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भ स्त्तल्न्् 


मारनीय दणन-णान््रा मं जन उशन का स्थान शति महत्व 
काद्ध श्रार उमा प्रथने कारण उनकी मोलिकता, व्यापकता शरीर 
नेता द| जगन्‌ के नमस भादा श्रार कमटोंका निपराय 
ग्ने कं लिय जनणन ने जो श्रपृचं चीज जगन्‌ कौसेवाम 
ममिन कीट वह म्यादूवाद दह श्चौर यद्‌ जंनटणेन की मालिक्ता 
द । स्यादूत्राद ही सन नीति क्रा मूलमन्त्र श्चौर उसका निर्माण 
पसाणा श्रौर नव, हन दा तन्वो कीभित्तिप्द्ीहृश्चाहे क्योकि 
जन दजन कव दी प्राण॒भूततक्तर ह 1 


ग्रन्थ क्र पद 

न्याच-गाग्र ॐ विनाल मन्िर में प्रचेश करनेकेल्िये 
ग्रस्यग नार्मिक शरी ठेवनूरि न धी माणिवियनन्दि के परीक्ता मुख भ्रं 
क्री जनी पर प्रम्नृत पुम्नकं री रचना उरक प्रभम सोपान वना ठेन 
का काम ल्ियादं। 


श्रमाणनयरविगम.-- चह वात श्रनुभवगम्य होने पर भी प्रमाण 
श्रीर्‌ नय रया रै ? उसके म्वरूप-मस्या-विपय फल श्रादिक्या है? 
उस्ना विशेष परिय प्रात्र करना श्रनिवायं ह । उसक्तिये भ्रस्तुत 
पुन्तस् मे प्रमाण श्चौर नय उन दे नत््वो परदही सुन्दरदढंगसे काफी 
प्रकाण डाला गया ह । यदी कारण दह किप्रस्तुत पुम्तक मक्षिप्न दोन 
पर मी ञ्यन्दर शरीर सारगर्भित ह । न्याय-शाखर के सागर को प्रस्तुत 
पुस्तक रूपी गागगमें भरव्रनेका जो कौशल सूरिजी ने बताया द 
ब्रह वास्तव में प्रणंमनीय ट । जंन न्याय को अच्छी तरह समने के 
लिय एम कञ्ी कदा जा सकता हं । 


[ख 
ग्रन्थकार का परिविय 


श्री देवसूरि गुंखेश के (मदादतः नामक नगर में उत्पन्न 
थे 1 पोरवाल नामक वैश्य जाति के भूषण थे । उनके पित्ता "्वीरन, 
ओर माता “जिनठेवोः थी । श्री देवमूरि का पूवं नाम'पूचन्द्र थ, 
वि० सं ११४ में इनक्रा जन्म हुश्रा था। चि मः ११५२ 
उन्होने बृहत्तपगच्छीय यशोभद्र नेमिचन्द्र सुरि के पञ्यलङ्कार 
मुनिचन्द्र सूरिजी फे पास दीक्ता अङ्गीकार की धी । पूणेचन्द्रन भे 
ही समय मेँ अनेक शाश्लो का अध्ययन कर लिया । गुगजी ने इनः 
बादरशक्ति से संतुष्ट होकर चि स० ११८४ मे 7वसूरिच्मान 
संस्करण करफे आचार्यं पठ प्रद्रान किया । बि सं ११७२ काति, 
कृष्णा मेँ गुरुजी का स्वगेवाम हो जाने के वाद्‌ श्री देतरसृरि | 
गुजरात, मारवाड, मेवाड आद्रि दों मे विचरण करके धमे-भरच। 
करिया ओर नागौर के राजा आहलाठन, पाटन के प्रतापी स 
सिद्धराज जयसिहं तथा गुजेस्थर छुमारपाल आदिको ध्र्मानुर | 
वनाया था । 





श्री देवसूरिजी की वादशक्ति वहत ही विलक्तण थी । 
से विवादो मे उन्होने विजयलच्मी प्राप्न की थी । कहाजाना ह 
पाटन म सिद्धराज जयसिंह नामक गजा की अध्यन्नतामे 
दिगम्बरचायं श्री छुमृदचन्दर के साधं खी मुक्ति, केवलिभुक्ति श्यौ 
सवखमुक्ति' के विषय मे सोलह ठिन तक्र वाढविवाद हूश्या था श्चौर 
उसमें भी विजय प्राप्न करके वादिदिवसूरिजी ने अपनी प्रखर तार्किकं 
का परिचय दिया था। 


<| 







श्री वादिदिवसूरि नसे तार्किकथे वैसे ही प्रौढ लेखक भी । 
उन्होने सतुत न्थ को विशद करने के लिये 'स्याद्रादररनाकरः नासक 
इत्‌ स्वापज्ञ भाष्य लिख कर अपनी तार्किकता का सुन्दर परिचय 


[ग] 


दिया है । इसके अनिरिक्त उन्दने च्रौर भी श्ननेक प्रन्थ लिखे है । 
इस भ्रकार श्री देवसूरि धर्मोपदेश, भ्रन्थ-रचना, वाद-विवाद आदि 
भरवत्तियो हारा जिनशासन समुञ्ज्वल कमते हये वि? सं 
१२२6 गँ भद्रेश्वर सूरि को गच्छभार सौप कर श्रावण कृष्णा सप्तमी 
के दिन रेहिक जीवनलीला समाप्त कर स्वगधाम करो प्राप्त हुये । 


इस ग्रन्थ की रीका ओर असुवाद 


इम भथ की उपयोगिता ओर उपादेयता इसी से मिद्धो 
जातीदहै करि खुढ प्रंथकार ने ही इस अन्थ के श्र्थगाभी्यंको 
परिस्फट करने के लिये = ह जार शखोक-परिमण॒ म स्याद्यदरनाकरः 
नामक बृहदु ग्रथ रन की रचनाकीदह श्रौर उर्न्दीके शिष्य रनश्री 
रनर्सिहजा ने "रनाकरावत्तारिक्रा" नामक सुन्दर युलल्ित न्यप्य-मरथ 
की रचना की हं । यह यमय वत्तेमान में न्यायतीथेः को परीत्ता में 
निरत क्रिया गया द। 


स्याद्वादर्बाक्रर तो श्रनि ` चिस्वृन होने फे कार्ण उसका 
प्रनुवराद हाना क्रठिनिमा हे लेन रनाकरवितारिका का नो परिडतजी 
जैन नैयायिक द्राग सग्ल छवोध रष्ीय भाषा में विवेचन शौर 
प्माशिक श्नुकादन करा कर प्रसिद्धि मे लाना नितान्त अवश्यक 
है । पेसे प्रेरणाप्रर प्रकाशन केद्धागदी प्रन्थ-गौरव बढ सक्तां ह 
न्यायपरन्थ पटने की अभिरुचि वद सक्ती द ओग जन-समूह्‌ जैन 
दशन की समृद्धि से परिचित हो सकना है । 


ग्रन्थ की उपयोगिता ओर प्रस्तुत संस्करण 


प्रस्तुत भ्र॑थ की उवग्रोगिता को ल्य मे लेकर कलकन्ता- 
संस्कृन-एसोसिग्रेशन ने जैननन्याय की प्रथमा परीक्ता मे उसे स्थान 
दिया ह । प्रतिवपं श्रनेक छात्र जैन न्याय की परीक्ञा ठेते है अर इस 


[च] 


दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ का पठन-पाठन जेन-ममाज मे काफी होना 
किन्तु ठेमी उपयोणी पुस्तक का जन-ताधरारण भी लाभ उठा म 
छरीर विपय जटिल्लता करे कारण द्यात्र जो परशानी श्रनुभत्र कर 

ये बह द्र की जा सङ, इस प्रर अभी तक किसी का ध्यान नरी 
गया था । इस अमाव की पृत्तिं राज की जारी प्रारवट भी 
फेस प्रौढ परिडतजी के द्वारा जिन्छने संकडोकी नादाः मे दात्रं 
को न्याय-शाघ् पाया है च्रौर न्यायतीथ' भी वना तयाहं । 


८. > 


इस सरल सुब्रोध विवेचन ओर श्नुव्राद दारा छात्रा की 
वहूतसी परेशानी कम हो जायगी रौर जो न्याय-शात्र को जटिक 
समम कर न्याय शाख से दूर भागते है न्दे यह श्रनुवाहे भर = 
पथ-पदशेन करेगा । इम अतिरिक्तं जो संम्फृत भापा से श्ननभिन्न 
हवे भी प्रस्तुत पुलक के चराधार पर न्यायशा्र मे प्रवेश कर सकरेगे। 


ग्रन्थ का सम्पा, वित्रेचन रीर श्रनुचादन कितनी साव- 
धानी पूवक हुश्रा है यह तो पुस्तक के पटन-पाठनसे ज्ञातहो ही 
जायगा । जैन न्याय के पारिभापिक शब्ो की विशद व्याख्या उस 
पुस्तक मे की गड है तथा छात्रो की शंकां का सप्रमाणए समाधान 
करने का प्रयास करिया गया है-यह इसकी चिशोपत। है जो दात्र » 
लिये विशेष उपयोगी सिद्ध होगी } 


प्रस्तुत न्याय-प्रथ का पेसा सुन्द्र ात्रोपयोगी संस्करण 
निकालने के लिये अनुवादक श्रौर प्रकाशक दोनों धन्यवादा है । 


थ की उपादेयता पा्यक्रम में अपना स्थान श्रवश्य प्राप्न 
कर लेगी ठेसी शुभाशा है । सुज्ञेषु किं बहूना । 


~ ता० १-१-४२ ई० ) 


व्यावर --एन्तिज्ला वनमाली रोड 


प्रासंगिक 


~© 5 ~-- 


प्रमाण-नय~तत्त्वालोक, न्यायशास्त्र का प्रवेश-गन्थ है । इसे 
विधिवत्‌. श्रध्ययन करने के पश्चात्‌ ही न्यायशाख मे श्रागे कदम 
.चदाया जा सकता हे । यदी कारण द कि प्रायः सभी श्वेताम्बरीय 
' परीक्ञालयो के पाठ्यक्रमों मे यद नियुक्त किया गया ह । 


इस प्रकार पर्याप्र पठन-पाठन होने पर भी श्रव तक दिन्दी 

भाषा में उसका श्रनुवाद नहीं हुश्रा था । इससे चात्र! को तथा न्य 

न्यायशासख्र के जिन्नायुश्मो को चडी ्रडचन पडती धी 1 यदी अड़चन 

दर करने के लिष यह प्रयाम किया गया है । श्नुवाद्‌ में सरलता 

 श्रौर संक्तेप का ध्यान रक्खा गया है । इसके श्रतिरिक्ते ठस अन्थ फो 

-पदने वाले विच्ार्थियो फे मामने रखकर उनसे पासः करा लिया 
या द। 


न्यायशाख के प्रारम्भिक शभ्यासियो को उससे बहत ङ 

-उसद्ायता मिलतगी, णेसी च्राशा हं । विद्धान्‌ श्नध्यापको से यह श्रनुरोध 

करिये उसकी च्ूरि्यों दिखलाने की छपा करे, ताकि शआ्रागामी 
मश्करण ्रधिक उपयोगी श्रौर विशुद्ध ह्यो सके । 


--भोभाचन्द्र भारि 


फा ण-नःय-कद्काः लाख 


ष 


के 
द र विषयासुक्रम ¬ ¬ ¬ न= 


; ० ९, ८.7” ॥ 


| 


९) 


| १--प्रथम परिच्छेद्- प्रमाण का स्वरूप १ 
| २-- द्वितीय परिच्छेद्‌--परत्यत्त प्रमाण केमेद. . प्र १४ ॥ 
( ३--दृतीय परिच्छेद-परोक्ञ-प्रमाण का निरूपण . ए २६ 
| चतुथं परिच्छेद्--अगम प्रमाण का स्वख्य . प्र० ५५ ॥ 


0 ५--पञ्चम परिच्छद प्रमाण काविपय ,..... प्र ६५ 0 


। 
| ६--षछठ परिच्छेद-प्रमाण का फल ...... प्र ६६ | 
(1 
| परिच्छेद-नय का सरूप... . . . प्र० १३४ 0 
| ८--अष्टम परिच्छेद--वाद्‌ का स्वरूप .. . ... प्र १५४ | 
| | 


॥ 


=> ~< ~ 


परम्प र-नय-तत्ट्वालद् 


०‰&© 
ग्रथम परिच्छेद 


मंगलाचरण 


रागद्रेपतिजेतारं, ज्ञातारं विश्ववस्तुनः। 
श॒क्रपूज्यं गिरामीशं, तीर्थेशं स्प्रतिमानये ॥ 


श्रथै-राग च्रौर देप को जीतने बाले--वीतराग, समस्त 
9 कने, क व श क, 
चस्तुश्रां को जानने बाले-मग्क्ष) इन्द्रो वारा पूजनीय तथा वाणी के 
स्वामी तीर्थकर भगवान्‌ को मेँ स्मरण करता हैँ । 


चिवेचन--ग्रथ-रचना मं श्राने वाले विघ्रों का निवारण करने 
कं लिष्‌ श्राभ्तिक्त प्र॑धकार श्रपने म्रथकी श्रादि मे मंगलाचरण करते 
है । मंगलाचरण करने मे विघ्र-निवारण के ऋरिरिक्त शिष्रचार का 
पालन भी दता द श्रौीर कृतज्ञता का प्रकाशन भी। 








प्रस्तुत मंगलाचरण में 'तीर्थेश' का स्मरण करिया गया है। 
साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, यद्‌ चतुर्विध संघ तीर्थं कठलाता है । 
¢ १५ ५ द 
तीथं फे स्वामी को तीर्थे कहते है । 
त्रश के यहां चार विशेषण टै। यह विशेषण क्रमशः 
उनके चार मूल श्रतिशयो श्र्था निशिष्टताश्मो के सूचक द । चार 


परमाण-नयत्त्वालोक ] (२) 








अतिशय यह हैँ :-- (१ श्रपायापगम-अतिशय (२) ज्ञन-च्रतिशय 
(३) पूजातिशय (४) वचनातिशय । 


भ्रंथ का प्रयोजन 
भ्रमाएनयतच्वन्यवस्थापनार्थभिदयुपक्रम्यते ॥१। 


श्रथ॑- प्रमाण ओर नय के स्वरूप का निश्चय करने के लिप्‌ 
यह मथ आरम्भ किया जाता है । 


भमण का स्वरूप 
स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ॥२॥ 


भर्स्व रौर पर को निशित रूप से जानने वाला ज्ञान 
प्रमाण कलाता है । 

बिवेचन--श्रत्येक पदार्थे के निर्णय की कसौटी प्रमाण ही है । 
अतएव सवंप्रथम प्रमाण का लक्तण चताया गया है । यदा शसः का 
अथे ज्ञान है रौर "परः का अथं है ज्ञान स भिन्न पदार्थं । तात्प्यं यह 
है कि वही ज्ञान प्रमाण माना जाता है जो अपने-श्ापको भी जाने 
छर दूसरे पदार्थो कों भी जाने, श्रौर वह्‌ भी यथार्थं तथा निश्चित 
रूप से। 

जाने ष्टी प्रमाया है 

अभिमतानमिमतवस्तुस्वीकारतिरस्कारक्तमं हि प्रमाणं, 

श्रतो ज्ञानमेषेदम्‌ ॥२॥ 


चथं-ग्रहण करने योग्य ओर त्याग करने योग्य वस्तु को 
स्वीकार करने तथा त्याग करने मेँ प्रमाण समथं होता है, शतः ज्ञान 
ही भमाण है । 
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विवेचन--उपादेय क्या है चनौर हेय क्या है, ढसे वतल्ला ठेना 
ही रमाण की उपयोगिता है । प्रमाण की यह्‌ उपयोगिता तभी सिद्ध 
हो सकती दै जव प्रमाण को ज्ञान रूप माना जाय । यदि प्रमाण ज्ञान 
रूप न दौगा--श्न्ञान रूप होगा, तो वह ठेय-उपाठेय का विवेक नी 
करा सकेगा । जव प्रमाण मे हेय-उपत्यि काविवेकदोतादही दहै तो 
उस ज्नान प दी मानना चाहिण। 


श्रत्तान प्रमाण नहीं र 


न वै सन्निकपदिरज्ञानस्य प्रामाणएययुपपन्न, तस्यार्था- 
न्तरस्येव स्वरार्थव्यत्रसितौ साधकतमन्वायुपपनेः ॥४॥ 


प्र्थ--मनिकपं प्रादि" श्रन्ञानो को प्रमाणता मानना उचित 
ही हैः क्योकि वे दृसरं पदार्थ ( घट च्रादि ) की तरह स्व रौर पर 
का निश्वय करने मे साधरकतम नदी है। 


चिवेचन--इन्द्रिय रौर पदार्थं के सम्बन्ध को सन्निकर्षं कहते 
1 चैतेपिक दर्शन मे सननिकरषं प्रमाग माना गया है ! उसी सन्निकर्ष 
करी प्रमारना फा यहां निषेध किया गया ह । पहले यद्‌ वतला ध्या 
गयाथराक्रिं ज्ानद्टी प्रमाण हो सकता है, पर सनिकपं ज्ञान रूप 
नही ह श्रत्तण्व चद्‌ प्रमाण भी नही टो सकता । 


सूच का भाव यह है--प्रज्ञान रूप मन्निक्रपं प्रमाण नही है 
क्याकि वह स्वर श्रीर्‌ प्र के निश्चय मे साधकनम ( करण ) नीं है । 
जा-जो श्व-पर कं निश्चय में करण नहीं होता वह प्रमाण भी नही दता, 


[क 1 ^ ~~~ =+ =^ 


# श्रादि णच्डे मे यदा फारक-साकल्य श्चादि की \ माता का निपेध किया 
गया ह, पर्‌ उसका विवेचन कुदं गष्टन होने से यष्ट द्ोद दिया गया र । 








भ्रमाण-नय-तत्रालोक ] (४) 
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ञ्ेसे घट । सनिकषं स्व-पर के निश्चय में करण नदी है इस कार्ण 
प्रमाण नदीं है । 


सन्निकपं स्व-पर-न्यवसःयी नटी 


न खल्वस्य स्वनिणीती करणत्वम्‌ , स्तम्भादेरिवा- 
चेतनत्वात्‌ ; नाप्यर्थनिथितौ स्वनिधितावकरशणस्य इम्भा- 
देरव तत्राप्यकरणत्वात्‌ ॥५॥ 


शर्थ--सन्निकषे च्रादि स्व-निणंय मे करण नहीं है, क्योकि 
वे श्रचेतन दै, जैस खम्भा बगैरह । सन्निकपे आदि च्रं ( पदार्थं ) 
के निणेय मेँ भी करण नहीं है, क्योकि जो स्ब-निणंय मे करण नही 
होता षद्‌ चथ के निर्णय मे भी करण नहीं हेता, जैसे घट आरि । 


विवेचन--सन्निकपे की प्रमाणता का निपेध करने के लिप 
वद्‌ स्व-पर के नियमे करण नदी है" यह्‌ दहेतु व्यि गया था। 
किन्तु य देतु प्रतिवाठी-वैरोपिक को सिद्ध नही हे श्नौर न्याय-शाख 
के अनुसार हेतु प्रतिवादी को भी सिद्ध होना चाहिए । जिस देतु को 
प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता वह्‌ असिद्ध देत्वाभास दो जाता है। 
इस प्रकार जव हेतु असिद्ध हो जाता है तव उस देतु को साध्य वना 
कर उसे सिद्ध करने क लिए दूसरे हेतु का अयोग करना पडता है। 
यां यदी पद्धति उपयोग मेँ ली गई है । पूर्वोक्त हेतु के दो खणड करके 
दोनों को सिद्ध करने के लिए यहा दो हेतु द्यि गये है । 


भाव यद दै-सननिकषे सव के निश्वय में करण नही है, 
क्योकि वह्‌ अचेतन है; जो-जो श्नचेतन होता है वह-बह स्व-निन्धय 
मेँ करण नरह होता, जैसे स्तम्भ । तथा- 


(५) [ प्रथम परिच्छेद 
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सन्निकषं पर-पदरा्ं का निन्य नीं कर सकता, क्योकि चह 
पना ( ख का ) निचय नहीं कर सकता, जो श्रपना निश्चय नदी 
कर सकता वह पर-पटायं का निश्रय नीं कर सक्ता, जसे घट । 


प्रमाण निश्वयासमक र 


तद्‌ व्यवसायस्वभावं समारोपपरिपन्धिल्वाद्‌ प्रमाण- 
त्वाद्‌ चा ॥६॥ 


रयं प्रमाण व्यवसाय रूप है, क्योकि चह समारोप का 
चिरेधी है प्रवा प्रमाण व्यवसाय सू्यहे, क्योकि वह प्रमाण है । 


चिवेचन-- प्रमाण का ललण वताते समय उम निद्यात्मक 
कडा धा; पर वद्ध देन मे निविकन्प लान भी प्रमाण माना जातादह। 
जनद्रशन मे जिमे दर्णनोपयोग कहत ह रौर जिममे मिफं सामान्य 
काव्रोवदातादटै वही वीद्रौ का निर्िकरल्य ज्ञानदं । निर्विकल्प जान 
करी प्रमाणता का निषेध करके यहां यह घताया गया है क्रि प्रमाण 
निच्यात्मक ह | निर्विस्ल ज्ञानम ध्य घर दे, यह्‌ पटहः, इत्यारि 
विर्तेपों का तान सीं होता, उसी कारण यह जान प्रमाण नही ह 1 


यहो प्रमाण को व्यवसव-व्वभाव कहा ह, इसमे यह भी 
फलित होता हं कि सशय-नान, विपरीत-ज्ञान श्रौर अनध्यवमाय-ज्ञान 
भी प्रमाण नही हं। 


सूत्र का भाव यह ह--प्रमाण व्यवसायात्मकं (निश्वयात्मक) 
द क्याकि वह॒ ममारोप-संशय, विपयय, शनध्यवसाय-का 
विरोधी ह, जो व्यवसायात्मकं मही होता वह समारोप क्रा विरोधी 
नद्वी होता, जसे घट । तथा- 


प्रमाए-नय-तत्त्वालोक] (६) 
न~~ 


प्रमाण व्यवसायात्मक है, क्योकि वह प्रमाण हे, जा 
व्यवसायात्मकं नीं होता वह प्रमाण भी नदी होता, जसे घट । 








समारोष 


श्रतसिमस्तदध्यवसायः समारोपः 1७1 
स विपर्ययसंशयानध्यवसायमेदात्‌ बेधा ॥८॥ 


श्रथ-अतदू-रूप वस्तु का तद्रूप ज्ञान हां जना अदत्‌ 
जो वस्तु जेसी नदी हे वेसी मालूम ह जाना, समारोप कहलतिा 


समारोप तीन प्रकार का ह--(१) विपयय (2) सशय 


(३) अनध्यवमाय ] 
विप्य॑य-समारोप 


विपरीतैककोटिनिष्टङ्नं विपर्ययः ॥६॥ 
यथा-शुक्तिकायामिदं रजतमिति ॥१०॥ 


श्रथ--एके विपरीत धमं का निश्चय होना विपयंय-जान 
( समारोप ) कहलाता हे । 


जेसे-सीप मे "यह चांदी है" ेसां जान होना 1 


विवेचन--सीप को चांदी सम तेना, रस्सी को साप समम 
लेना, साप को रस्सी समक लेना, आदि-आदि इस प्रकार के मिथ्या 
ज्ञान को विपरीत या विपयंय समारोप कहते हँ । इस ज्ञान मे वत्तु 
का एक ही धमं जान पडता ह ओर चह उल्टा जान पडता हे । तएव 
यह मिथ्याज्ञान है-प्रमाण नही है । 
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संरय-समारोप 
साधक्वाधकप्रमाशाभावादनवस्थितानेककोरिसंस्पशि 
जञानं संशयः ॥११॥ 
यथा-अयं स्थाणुर्वा पुरुषो चा ॥१२॥ 
श्रयं-माधक प्रमाण श्रौर बाधक रमाण का श्रभाव होने 
से, श्निश्धित च्ननक श्र॑शो को चमे बाला जान संशय कटलाता ह । 
जेने-द टुठ दया पुरुप? 
विवेचन--यां मशच-तान करा स्वरूप श्रौर कारण बतलाया 
गया हे । माय ही उरण काभी उतेख करद्िया गयाह। 


ण्कटीवस्तुमश्नेक श्यं को स्पश करने वाला नान 
मंगय है, जमे टंटपन शौर पुरुपपन दो श्र॑श रहै । ठम ज्ञान के ममय 
न ठंठको सिद केरन वाला कोड प्रमाण देता, न पुर्य का निपेध 
करने वाला ही प्रमाण हाता दहं । ट रौर पुर्पडोनामें समान रूप 
से गहने वाली उचा मात्र मालृमदहोतीदह।ण्कको दृसरे ने भिन्न 
करन वाला कोट विरोप धमं मालूम नरी होता । 


विपयय श्चौर संशाय का भद--विपर्यय नान मे ण्क श्रंशा 
कातानष्टोता ह, संशय मं श्चनक श्रशो का। विपयय में एक श्रंश 
नित होता ह, संशय म दोनों श्चश श्रनिधित होतेह 
श्रनध्यवमाय-समारोप 
किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसायः ॥१३॥ 
यथा-गच्छचुणस्पशृज्ञानम्‌ ॥१४॥ 





प्रमाण-नय तचत्वालोक ] (८) 





शर्थ--रे क्या है ? इस प्रकार का त्यन्त सामान्य ज्ञान 
होना अनध्यवसाय है 1 


अ ० तु तिनके प्‌ रै 
जेसे-जाति समय तिनके के स्पश का ज्ञान। 


विवेचन--रास्ते मे जात समय, चित्त दृसरी तरफ लगा रहन 
से तिनके का पैर से खश होने पर, यदह क्यादै' उस प्रकार का 
विचार आता है । इसी को अनघ्यवसाय कहते रै ! इस जान में 
अतद्रूप वस्तु तद्रूप मालुम नदीं दती, इस कारण समारोप का 
लक्तण पूणं रूम से अनध्यवसाय में नदीं घटता, किन्तु अनध्यवसाय 
के द्वारा यथाथ चस्तु का ज्ञान न होने के कारण इसे उपचार से - 
समारोप माना गया है । 


संशय श्रौर अनध्यवसाय मे मेद-सश्वय ज्ञान मे भी यद्यपि 
विरोप वस्तु का निश्चय नही होता फिर भी वि्ेप का स्पर्श होता ह. 
परन्तु अनध्यवसाय संशय से भी उतरती श्रेणी का ज्ञानं है । इसमे 
विशेष का स्पशं भी नदी है ओर इसी कारण इसमे अनेक अंश भी 
तीत नदी होते! 


ष्परः का श्रथ 
ज्ञानादन्योऽर्थः परः ॥१५॥ 


श्रये- ज्ञान से भिन्न पदार्थं “पर कहलाता ह । 


. विवेचन--प्रमाण का लक्षण वताते समय कहा गया था क 
जो ज्ञान अपना चरर, पर का निश्चय करता है वह भ्रमाण है! सो 
यों भर शब्द्‌ का अथं स्पष्ट किया गया है । 
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पर शच्ट का श्रथं समाने के लिए अलग सूत्र रचने का 
विशेष प्रयोजन ह । घट, पट श्रादि पदार्थो कं सम्बन्ध मे अनेक मत 
ह। वाद्धां मेंष्क समाभ्यभिक सम्मदाय द । वह्‌ घट श्रादि वाह्य 
पठार्था को श्रर जान आदि प्रन्तरिक पदार्था को सिभ्या मानता है। 
चद्‌ शरन्यवादरी ह्‌ 1 उसके सन के अनुमार जगत्‌ का यदह समस्त ्रपंच 
मिभ्या ह, वास्तव मे कोड भी पायं सत नीह । नादि कालीन 
सिथया संस्कारके कारण हमे यह पदाथ मालूम होते है । 


माव्यभिक्र के श्ननिरिक्त वेदान्ती लोग भी वाद्य परार्थोको 
मिध्या मममभने है । उनके सत से एकमात्र ज्ञान-स्वख्प ह्य दी सत्‌ 
दै, रह्म फे प्रतिरिक्त श्नन्य ममम्न प्रतीत द्योने वाल पदार्थं चरसत्‌ ह । 
वोद्धो मे भी ण्क सम्प्रदाय मिफं जान को वास्तविक मानतादहै मौर 
द्नन्य पदार्थो को श्रम मात्र कहता ह । ठन सव मतो के विरुद्ध, जंन- 
दशन ज्ञान कों वाम्तविक मानता द प्रर ज्ञान द्यारां प्रतीत होने वाले 
घट, पद श्रादि प्न्य पदार्धो को भी वास्तविक स्वीकार करता है । 
उम प्रकार बौद्ध दर्शन शौर वेदान्त दशन का विरोध करनेके लिए 
श्राचायंने इस मूत्र का निर्माण किया ह । 


स्वन्यवसाय का समर्थनं 


स्वस्य व्यवसायः स्वाभिष्रुख्येन प्रकाशनम्‌, बाद्यस्येव 
तदाभियुख्येन; करिकलमकमहमात्मना जानामि ॥१६॥ 


गब्दार्थ--बाह्य पाथं की रोर उन्मुख दहयोने पर जो ज्ञान 
होना द वह वाह्य पदार्थं का व्यवसाय कहलाता है, इसी प्रकार ज्ञान 
्मपनी शरोर उन्मख दोकर जा जानता ह्‌ वह्‌ स्वे का व्यवसाय कदलाता 
हे । जसे-नै, अपने जान द्यारा, हाश्री के वच्चे को, जानत ह । 
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विवेचन-प्रकाशवान पदार्थो मे ढे भ्रेशियां देखी जाती है - 
(१) प्रथम श्रेणी में वे है जो श्रपने-च्मापको प्रकाशित नदौ करते, सिषं 
दूसरे पदार्थो को प्रकाशित करते है, जैसे नेत्र । (२) दूमरी श्रेणी उनकी 
ह जो अपने-आपको भी प्रकाशित करत है श्रौर दृमरो को भी प्रका- 
शित करते द, जैसे सूयं । ज्ञान भी प्राशवान पदार्थ दै अन. यहं 
प्रशन उपस्थित दोत। दै करि जान प्रथमश्रेणी मे है या दूसरी श्रेणी मे ? 
इस सूत्र मे इसी प्रश्न का समाधान किया गया हे । 


मीमांसक श्रौर नैयायिक मत के च्रनुसार जान प्रथम श्रेणी 
मे है--वह्‌ घट आदि दूसरे पढार्थो को जानता है पर अपने-्मापको 
नहीं जानता । जैन दशंन के अनुसार जान श्पने-खापको भी जानता 
है शौर दुमरे पदार्थो को भी जानता है । 


जव हम हाथी के वच्चे को जानते है, तव केवल हाधी के 
@ ऋ (ज 0 
वच्चे का दी ज्ञान नही होता, वरन्‌ भ्ञँः इस कर्ता का भी तान होता 
हे, जानता हः इस क्रिया का भी ज्ञान होता है च्रौर श्यपने जान सेः 
इस करण रूप ज्ञान का भी ज्ञान होता है । 


स्व-न्यवसाय का द्टन्त 


कः सलु ज्ञानस्यालम्बनं वाद्य' प्रतिभातमभिमन्यमा- 
नस्तदपि तत्पकरारं नाभिमन्येत १ मिदिरालोकवत्‌ ॥१७॥ 


श्य कौन एेसा पुरुप है जो ज्ञान के विषयभूत वाह्य पदार्थं 
को जाना हा माने किन्तु ज्ञान को जाना हृ्रा न माने ? सूयं के 
्रालोक की तरह । 
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विवेचन--योँ भी स्व-ज्यवसाय का दृष्टन्तं के साय समरन 
किया गया हं । जो ज्ञान वाद्य पदाय-घट श्रादि को जानता ह कही 
छअपने-्रापको भी जान लेता दह । हमे बाह्य पदाथ कान्नान हो जाय 
कन्तु वद्ज्ञाननष्ो करि श्म वाह्य पदाधं कालान दहृश्राहे" णसा 
कभी सम्भव नटीं ह । चाद्य पटाधं क जानते क्रोजवधरतकटहटम त 
जान लेग तच तक चास्तव मे वाद्य पदाथ का जानना सभव नदी ह। 
जमे सूय के प्रकाश द्रारा घट श्रादि पदार्थो को जव्रहषदेख तेत रहै 
तव सूयक प्रकाणक्राभी प्रवद्य देखतर्ह, उसी प्रकार जव क्तानि 
द्वारा किमी प्राव क्रो जानत रतव तान कौ भी श्वभ्य जानते ह। 
जस सूयक प्रशा का दरेखन फ लिण दृमरे प्रकाश की श्रावस्यकता 
नहा हती उसी प्रकार तान को जानने के लिण दृमर तान की श्चाच- 
श्येता नदी हत्ती । जम सूय श्रनद्रेखा नही गता उसी प्रकार तान 
भी श्रनजाना नहीं रहता । 


प्रमाणता का सचस्प 
तानस्य प्रमेयाव्यमिचारित्वं प्रामाण्यम्‌ ॥ तदितरच- 
प्रामाण्यम्‌ ॥१८॥ 


श्रथ -प्रमय म व्यभिचारी होना--शर्धत्त प्रमेय पदार्थं 
जमाह उस्मां द जानन, ग्रही षान की प्रमाणता दह । 


इमम विमद श्प्रमागता है च्र्यात प्रमेय पदार्थंको य्ार्भं 
र्पसने जानना-जसा नी ह चसा जानना--श्यप्रमाणता है । 


चिवेचन--जो चतु जसी हं उमे उसी श्पमे जानना नान 
करी प्रमाणता हं श्रौर्‌ न्य शप्र मे जानना श्रप्रमारना ह । प्रमाणता 
आर्‌ च्त्रम्राए्ता का यह भेद वाह्य पदार्थो की श्रपेतता सममना 
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चादिए । परसयेक जान च्रपने खरूपर को वास्तविकं दी जानता है अत 

स्वरूप की अपेक्ता सभी ज्ञान प्रमाण हेते है, वाह्य पटार्थो की अपेता 
क € क 

कोई ज्ञान प्रमाण होता है, कोई अप्रमाण होता है । 


भ्रमाण की उत्यत्ति श्रौर जसि 
तदुभयघुत्यत्तौ परत एव, ज्ञप त स्वतः परतथ ॥१६॥ 


च्र्थ- प्रमाणता ओर प्रमाणता की उत्पत्ति परत. दी होती 
है तथा प्रमाणता ओर अप्रमाखता की जपति अभ्यास दशा मे स्वत. 
होती है नौर अनभ्यास दशा मे परतः होती है । 


विवेचन-जिन कारणों से जान की उद्यत्ति होती है उन 
कारणो के अतिरिक्त दूसरे कारणो से प्रमाणता का उत्पन्न 
होना परतः उत्पत्ति कदलाती है। जिन कारणो से ज्ञान का 
निधय होता है उन्दी कारणो से प्रमाणतां का निधय होना स्वत. 
ज्ञपि कहलाती दै ओर दूसरे कारणो से निश्चय दोना परत. जति 
कहलाती दै । 

उत्पत्ति की येक्ता ज्ञान की प्रमाणता श्चौर अप्रमारता- 
दोनो ही पर निभित्त से उत्पन्न होती है । जव किसी वस्तु के स्वरूप 
को न जानने बाले पुरुप को कोई विद्धान्‌ उसका स्वरूप समाता दै 
तो वह्‌ उस वभ्तु के स्वरूप को समभने लगता है! यदहो ससान 
बाले का ज्ञान यदि निर्दोष है तो उस सममने वात पुरुष के ज्ञान में 
भी प्रमाणता रा जाती है नौर यदि सममाने बाले का ज्ञान सदोष है 
तो उसके ज्ञान मे भी न्नप्रमाणता आ जाती है। इस प्रकार उस 
नवीन पुरुष के ज्ञान में प्रमाणता श्रौर अधरमाखता-रोनोंदीकी 
उत्पत्ति पर निमित्त से होती है । 
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जव कोट वस्तु वार वार के परिचय से च्रभ्यप्तदो जाती है 
तो उस वस्तु काज्ञानहोतदहीउमनज्ञान की प्रमाणता (मचाई) का 
भी निश्चग्र ्ो जाता है । जेसे-गुरु श्रपने शिष्य को प्रतिदिन देखता 
हं । उस श्रभ्यास-दशा मे शिष्य का प्रत्यत होते ही गुरु को अपने 
शिष्य चिपयक ज्ञान की प्रमाणता का भी निश्चय हो जाता है। शिष्य 
को >ेख कर गुर यद्‌ नही सोचता कि मुभे अपते शिष्यका जान हो 
रहा दै सो यद्‌ ज्ञान प्रमाणएदहैयानही? इसी क्रो श्भ्यास दशा में 
स्वत ज्ञप्नि हो जाना कदत है| 


जव कोड वस्तु ्रपरिचित होती दै तत्र उस्षका ज्ञान हो 
जान पर भी उम ज्ञान की भरमाणा ( सचा) का निश्वग्र तत्काल 
नही हो जाता । वह सोचने लगता दै-सुमे श्रसुक वस्तु का 
ज्ञान हृश्रा है परन जानि यड ज्ञान सच्चा है या मिथ्या ? इसके वार 
उम जान को पुष्ट कमन वाला कारण श्रगर मिल जाता दहै तो उसे 
श्रपने लान की प्रमाणता का निश्चय हो जाता ह, इसी को श्ननभ्यास 
दश्वा मेँ परत चप्नि ( निश्चय ) कदत है । इसके विपरीत यदि जान 
को मिथ्या सिद्ध करने बाला को$ कारण मिल जाता है तो वह्‌ पुरुप 
श्रपने जान की श्चप्रमाणता का निन्य कर लेता ह । 

यहाँ सामान्य जान हो जाने पर भी उस ज्ञान की प्रमाणता 
प्रौर्‌ श्प्रमाणता का निश्चय दू्तरे कार्ण से दता है। अतएव 
श्मनभ्यासव्शामे प्रमाणता श्रोर अरप्रमारता का निश्चय परत 
व्रतलाया गया है । 

मीमांसक लोग प्रामास्य की उत्पत्ति शौर जनप्नि स्वत दही 
मानते है शौर श्रप्रामास्य की उत्पत्ति तथा ज्ञपि परत" ही मानते है । 
परकृत सूर मेँ उनके मत का निरसन किया गया हं । 

^. । 


तितीय पर्च्छिद 
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प्रत्यत प्रमाए कां विवेचन 
कः 


भरभाण के सेद 





तद्‌ द्विभेदं प्रत्यकं च परोक्तं च ॥ १ ॥ 
श्रथं- प्रमाण नो प्रकार का है- (१) प्रत्यन्त नौर (२) परोक्त 


विकेचन--प्रमाण के भेऽ के मम्बन्ध मे प्रनेक मत है। 
अलग-चलग दर्शनकार प्रमाणो की संख्या अलग-अलग मानते ह । 
जैसे-- चावांक--(१) प्रत्यत्त 
बौद्ध-(९) प्रत्यक्त (२) अनुमान 
वैशेषिक - (१) प्रत्यत (२) अनुमान (३) आगम 
नैयायिक-(१) परत्यत्त (२) अनुमान (३) आगम (ध) उपमान 
प्रभाकर-(९) प्रव्यक्त (>) श्नुमान (३) आगम (४) उपमान 
(५) अर्थापत्ति 
भाट (१) प्रत्यन्त (२) अनुमान (३) आगम (४) उपमान 
(५) अर्थाप्रत्ति (६) अभाव 
चाचा प्रव्यक्त को ही प्रमाण सान कर प्र्यक्त की प्रमारता 
पीर अनुमान की प्रमाणता सिद्ध नही कर सकता । इसके अतिरिक्त 
वह परलोक आदि का निपेध भी नहीं कर सकता है। ्रतएव अनुमान 
भ्रमाण को स्वीकार करना आवश्यक है । शेप समस्त वादियो के 
माने हये प्रमाण जैनदर्शन सम्मत दो भेदो मे ही अन्तर्मे हयो. जाते 
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है । श्ागे तीसरे अध्याय मेँ परोक्त के पांच मेद्‌ बततलाये जायेगे | 
उनमें अनुमान श्चौर श्रागम भी है । उपमान प्रमाण सादश्यम्रत्यभिज्ञान 
नामक परोक्मेद मे अन्तर्गत है न्नर र्थापत्ति अनुमान से भिन्न नहीं 
दै । अमाव प्रमाण यथायोग्य प्रत्यत्त छ्रादि से ममाविष्ट है । अतएव 
प्रत्यत्त रौर परोक्ष--यह दो मेः ही मानना उचित है । 


म्रत्यत्त का लच्त्ण॒ 


स्पष्टं प्रत्यक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अनुमाना्याधिक्येन बिशेषप्रकाशनं स्पष्टत्वम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रथ--स्यष्ट (निम॑ल) ज्ञान को प्रत्यत कहते है । 


श्ननुमान आरि पगे प्रमाणो की अपेक्ता पदार्थं का वणं, 
अकार आदि विशेष मालूम होना स्पष्टत् कदलाता है । 


विवेचन --प्रतय्रक् ज्ञान स्पष्ट होता है ओर परोक्त अस्पष्ट शेता 
है । यही दोनो प्रमाणो मे मुख्य भेद है । प्रत्यक्त प्रमाण म रहने वाली 
स्पष्टता क्या है, यह्‌ उदाहरण से समना चाहिए । मान लीजिये- 
णक ब्रालक को उसके पिता ने अभ्निका जान शब्द ह्याराकरा दिया। 
वालक न शच् (आगम) से अभि जान ली । इसके पश्चात्‌ फिर धूम 
ट्खिा कर अभ्निकाज्ञान करा दिया) बालक्ने श्नुमान से श्रम 
जान ली ! तदनन्तर बालक का पिता जलता हुश्रा अंगार उठा लाया 
चछर बालक के सामने रख कर कदा--2ेखो, यह अभि है । यहं 
प्रव्यक्त से अध्रि का जानना कहलाया । 


यदा पले दो ज्ञाने की शपे, अन्तिम ज्ञान अर्थात्‌ प्रव्यत्त 
दारा श्रभि का विरोष वणं, स्पशं श्रादिक्रा जो साफ-घुथरा ज्ञान 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक | (१६) 
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होता है, बस बही ज्ञान की स्पष्टता है । एेसी स्पष्टता जिस ज्ञान में पां 
जाती है वह ज्ञान प्रत्यक्त कहलाता है । 





प्रत्यत्त के भेद 
तद्‌ द्विप्रकारं, धांव्यवहारिकं पारमार्थिकं च ॥ ४ ॥ 


र्थ प्रत्यक्त प्रमाण ठो प्रकार का दै-- (१) सान्यवदारिकर 
ग्रत्यक्त ओर (२) पारमार्थिक भ्रत्यत्त । 


विवेचन इन्द्रिय श्नौर मन की सदायता से होने वाला, एक 
देश निर्मल ज्ञान सान्यवश्टारिक प्रव्यक्त कदनाता दै रौर विना इग्रियों 
एव मन की सहायता के, प्रात्म-स्वरूप से उत्पन्न होने वाला स्पष्ट ज्ञान 
पारमार्थिक प्रव्यक्त कटनाता है । 


सांज्यवहारिक प्रव्यक्त के भेद 
तत्राद्यं दिविधमिन्द्रियनिचन्धनमनिन्द्रियनिवन्धनं च॥५॥ 


धर्थ--सांग्यवदहारिक प्रत्यत्त दो प्रकार का है-- (१) दन्द्रिय- 
निबन्धन श्रौर (२) अनिन्द्रियनिबन्धन । 


विवेचन--स्पशंन, रसना, घ्राण, च्ल रौर कणं -इन पाच 
इन्द्रियों की सहायता से उत्पन्न होने वाला ज्ञान इन्द्रियनिवन्धन 
कहलात्ता है ओर मन की सहायता से उत्पन्न होते बाला ज्ञान 
छअनिन्दरियनिबन्धन कहलाता है । 


इन्द्रियं जन्य ज्ञान मँ भी मन की सहायता की अपेक्ता रती 
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है, पर इन्द्रियों वहां श्रसाधारण कारण रै, श्रतपव उसे इन्द्रिय- 
निबंधन नामि रिया गया है| 


इन्ियनि.वन्धन--श्रनिन्द्रियनिवन्धन के भेद 


एतद्‌ दिितयमवग्रहेदावायधारणमेदादेकशश्चतर्वि- 
कल्पकम्‌ ॥ £ ॥ 


शर्य --स्रवग्रह, ईहा, श्रवाय ` प्रौर धारणा फे भेद से यह 
के 9 ॐ हे € 
ढोनों प्रकार का सांन्यवदारिक त्यक्त चार-चार प्रकार का हे । र्था 
इन्दरियनिवन्धन के भी चार भेद रै श्रौर श्रनिन्द्रियनिवन्धन के भी 
चारमभेद्‌ द। 
श्रवग्रह्टुका स्वस्प 


विपयविपयिसनिपातानन्तरसयदभृतसत्तामात्रेगोचर- 
दशनाजातं, श्रां, अवान्तरसामान्याकारविशिष्टवस्तुग्रदण- 
मवग्रहः ॥ ७ ॥ 


परं -बिपय (पदरथ) श्नौर विपयी (चज्ञु च्रारि) का यथो- 
चित देश मे मम्बन्ध हाने पर सत्तामात्र को जानने बाला दशन उत्पन्न 
होना है । दमके श्रनन्तर मव समे पहले, मनुप्यत्व शादि अवान्तर 
सामान्य से युक्त वस्तु को जानने वाला ज्ञान श्रवद्‌ कहलाता है । 


विवचन--जैन णास मे गे उपयोग प्रसिद्ध है--दर्शनोपयोग 
श्रौर त्ञानोपयोग । पहल दशंनोपयोग होता है फिर ज्ञानोपयोग होता 
हं । यदा ्ानोपयोग करा वणेन करने के लिये उससे पूच॑भाव्री दशंनो- 
पयोग का भी कथन किया गया ह 1 
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विषय अर्थात्‌ घट शआ्रदि पदा्थं श्चौर चिपथी श्र्थान्‌ नेत्र 
शमादि जव योग्य देश में सिलते है तव सर्वप्रथम दशंनोपयोग उत्पन्न 
होता दै । ठशेन महासामान्य अथवा सत्ता को ही जानता द । मके 
पश्चात्‌ उपयोग ऊद आगे की ओर वदता ह प्रर वह मनुष्यत्व श्रादि 
अवान्तरसामान्य युक्त वस्तु को जान लेता द । यह श्रवान्तर सामान्य 
युक्त वस्तु रथात्‌ मनुष्यत्व आदि का ज्ञान दी श्रवग्रह कटलातादै। 


ज्ञन की यह्‌ धारा उत्तरोत्तर चिशेप की श्रोर सकती जाती 
है, जैमा कि च्रगले सूत्रों से ज्ञात होगा । 


दष्टा का स्वरूप 
श्रवगृीता्थविशेपाकांकतणमीदहा ॥ ८ ॥ 


॥ श्रथ--अवग्रह्‌ से जाने हये पदार्थं मे विशेप जानने की इच्छा 
1 है। 


विवेचन--्यह्‌ मनुष्य दै एेसा अनवग्रह ज्ञान से जान पाय। 
था । इससे भी परधिक "यह दक्तिणौ है या पूर्वीः इस प्रकार विशेष 
को जानने की इच्छा होना इहा ज्ञान कदलाता दै । ईहा ज्ञान "यह 
दक्तिणी दोना चाये, यहो तकं पर्व पाता है । 


श्वय फा स्वरूप 
ईैदितबिशेषनिर्णयोऽवायः ॥ & ॥ 


शर्ं--दहा द्वारा जाने हये पटा्थं मे बिशेष का निर्णय हो 
जाना श्रवाय है । 


बिवेचन--“यह्‌ मनुष्य दृक्सिणी होना चायः इतना ज्ञान इहा 
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द्वारा दहो चुका था, उसमे विरो का निश्चय हो जाना श्रवाय है। 
जैसे- यद्‌ मनुष्य दरिणी ही है ।' 


धारणा का स्वस्प 


स एव टृदृतमावस्थापन्नो धारणा ॥ १० ॥ 


(- 
श्रथं--श्रवःगर लान जव श्रत्यन्त रढ ष्टो जाता है तव बही 
षै 
छ्रवाय, धारणा कहलाता ह । 


विवेचन--धारणा का श्रर्थं संस्कार है । हृटय-पटल पर यह्‌ 
ज्ञान उस प्रकार श्रंकितष्टो जातारहैकि कालान्तर मे भी चह जागृत 
हो सकता है । इसी जान स स्मरण ्टोता ह । 


ईषा श्रौर संशय का श्रन्तर 
संशयपूर्वफल्वादीहायाः संशयाद्‌ भेदः ॥ ११ ॥ 
 श्रथं--3दा ज्ञान संशयपूंक होता ह शतः वह संशय मे 
भिन्न द । 
विवेचना ज्ञान मे विरोप का निल्वय नदीं होता मौर 
संशय भी श्रनिर्वयात्मक दै, ठेस च्रवस्था मे ठन मे क्या मेद्‌ है ? 
इम प्रश्न का समाधान यद्य यद्‌ किया गया है कि संशय पहले ्ोता 


है च्रौर ष्टा घाद मे उत्पन्न होती ह श्रतप्व गोर्न भिन्न है। 
इसके ्रतिरिक्त- 


संशय मे दोनो पलडे बरावर होते है--दक्तिणी शौर पश्चिमी 
की दोनो कोरियोँ तुल्य वल वाली दोती है; हा में एक पलड़ा भारी 
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हो जाता है-- यह्‌ दक्लिणी होना चाद्ये हस प्रकार जान एक शरोर 
क 1 [~ रै क, = क [4 र 
को शुका रहता है । अतएव संशय श्रौर ईदा ठनो एक नदीं है । 


श्रवैग्रहादि का भेदामेषट 
कथञश्चिदभेदे ऽपि परिणामविशेषादेपां व्यपदेशभेदः ॥१२॥ 


श्रथ--दर्शन, अवग्रह्‌ श्रादि मे कथचित्‌ भेद होने पर भी 
परिणाम के मेद से इनके भिन्न २ नामद्िगएरहै। 


विवेचन--जीव का लक्षण उपयोग है । उसी उपयोग की 
भिन्न २ अवस्थार्पँ होती है ओर वदी च्रवस्थार् यदो दर्शन, अवग्रह 
ईहा आदि भिन्न २ नामो से बताई गई है । इन श्रवस्थाच्नों से उपयोग 
की उत्पत्ति च्रौर उत्तरोत्तर विकास का क्रम जाना जाता है) जसे 
प्रत्येक मचुष्य शिश्च, बालक, कमार, युवक, प्रौढ आदि अवस्थाच्रों 
को क्रम-पू्वक दी प्राप्न करता है उसी प्रकार उपयोग भी दशन, अव- 
ग्रह आदि अवस्थाच्मो को क्रम से पार करता हृष्या ही धारणा की 
अवस्था प्राप्न करता है । शिशु आदि अरवस्थाच्मों मे मनुष्य एक ही है 
फिर भी परिणमन के मेद से श्रवस्थापं मिन्न २ कहलाती है उसी 
प्रकार उपयोग एक दहने पर भी परिणमन (विकास) की टष्टि से 
अवग्रह च्रादि भिन्न २ कष्टलाते हँ । जैन परिभाषा में इसी को द्रव्या- 
र्थिक नय की पेक्ता अभेद्‌ जौर पर्यायार्थिक नय की अपेक्ञा भेद 
कहते है । 

्रवग्रह श्चादि की भिन्नता 
असामस्त्येनाप्युत्प्मानस्वेनाऽसंकीर्यस्वभावतयाऽतु- 


भूयमानत्वात, अपूरवाूर्ववस्तुपर्यायप्रकाशकत्वात्‌, करमभावि- 
त्वाचेते व्यतिरिच्यन्ते ॥१३॥ 
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श्रय--असमस्त रूप से भी उसपन्न होने के कारण भिन्न 

स्वभाव चाले मालूम होत रै, घम्तु की नवीन २ पयाय को प्रकाशित 
ॐ स = होते 

करते हैं श्रौर क्रम से उत्पन्न ोते है, त" अवग्रह श्रादि भिन्न २ दै । 


विवेचन--शरवग्रह श्यादरि का सेद सिद्ध करने के लिये यदं 
तीन हेतु वरये गये है- 


„ (१) पटला देतु-क्मी सिफं दर्शन ही ोतादहै, कभी 
दशन च्नौर श्रवग्रह-ढो ही उतपन्न होते है, इसी प्रकार कभी तीन, 
कभी चार ज्ञान भी उत्पन्न होते ह । इममे प्रतीत होता दै करि दर्शन, 
प्रचग्रह श्ादि भिन्न-भिनन है । यि यह श्रभिन्न होत तो एक साथ 
पाचों जान उत्पन्न दोत ्रथवा एक भी न होता । 


(२) दृूलग हेतु - पायं की नई-नई पर्याय को प्रकाशित 
च, क रै च के ह ॥ 
करने के कारण भी दशन श्या भिन्न भिन्न सिद्ध होते हे । तात्पर्य यद्‌ 
ह किं सवप्रथम दशन पदाथ मं रहने चाले महा सामान्य को जानता 
= क (¬ £ 
है, फिर श्रचप्रह ्मवान्तर्‌ सामान्य को जानता ह, इदा चिशेप की 
श्योर फुकता ह, श्रवाय चिरोप का निन्य कर देता ह श्रीर्‌ धारणा में 
चह निश्चय श्त्यन्त इद्‌ वन जाता ह । उस प्रकार प्रत्येक ज्ञान नवीन- 
£ न = [~ व 9 ४ 
नयीन धमं को जानता हं रौर इसमे उनमे भेद सिद्ध होता है । 


(३ ) तीसग देतु--परहले दशंन, फिर श्चवग्रह्‌ श्रादि इस 
प्रकार क्रम मे ही यह्‌ न्नान उसन्न दत रै, अनतः भिन्न-मिन्न दै । 


द्णन-थवग्र् श्रादि का फम 


क मोऽप्यमीपामयमेव तथेव संवेदनात्‌; एवंक्रमावि- 
भूतनिजकरमकयोपशमजन्यत्वाच ॥१४॥ 
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अन्यथा प्रमेयानवगतिग्रस्द्धः ।॥१५॥ 
न खलु अद्टमवमगृह्यते, म॒ चाऽनवगृही तं संदिद्यते, 
चासंदिग्धमीद्यते (५ नाप्यनवेतं धार्यते 
न चार न चानीहितमवेयते,नाप्यनवेतं धाय॑ते।॥१६॥ 


धर्थ--श्रवयह आदि का क्रम भी यदी (पूर्वोक्त) ह, क्योकि 
इसी क्रम से ज्ञान दता है । 
यदि यही करमन माना जाय तोप्रमेय कानानन्दीद्ी 
सकता । 
जिसका दशन नदी होता उसका अवग्रह्‌ नदी होता, चिना 
्चग्रह के इहा दवारा पदाथं नदीं जाना जाता, विना इदा हये वाय 
नदी होता, चिना अवाय के धारणा की उत्पत्ति न्ह होती । 


विवेचन--पहले दशंन, फिर अवग्रह, फिर संदेह, फिर इदा, 
फिर श्रवाय श्चौर तदनन्तर धारणा जान उत्पन्न होता द । यदी अचु- 
भव काक्रमहै। यटि इसक्रमको स्वीकार न कियाजायतो किसी 
भी पदार्थं का ज्ञान दोना असंभव है, क्योकि जव तक दर्शन के द्वारा 
पदाथं की सत्ता का ्राभासर नदी होता तव तक मनुष्यत्व आदि 
छनवान्तर सामान्य ज्ञात नदी होगे, अवान्तर सामान्य के ज्ञान चिना 
यहं दक्षिणी हे या पश्चिमी" इस प्रकार का संदेह नदीं उन्न दोगा, 
सदेह के विना यह दक्तिणी होना चाहिये इस प्रकार का शा जान न 
होगा, इसी प्रकार अगले ज्ञानो काभी अभाव हो जायगा] अतः 
दशन म शमादि का उक्त क्रम ही मानना युक्ति श्रौर श्चनुभव से 
सगत है । 


कचित्‌ क मस्यानुपलक्तणमेषामाशत्पादात्‌, उत्पलपत्र- 
शातन्यतिभेदक्रमवत्‌ १७] 
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शर्थ--कदी क्रम मालुम नदीं पड़ता क्योकि यह सव ज्ञान 
शीघ्र ही उत्पन्न हो जाति है, कमल के सौ पत्तों को हेदने की तरह । 


विवेचन--जो वस्तु अत्यन्त परिचित होती है उसमे पहले 
दृशन हुआ, फिर श्रवग्रह्‌ ह्या, इत्यादि क्रम का श्रनुभव नदीं दता । 
इसका कारण यह नदी है कि वहाँ उशन दिके बिना ही सीधा 
अवाय या धारणा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । वदँ पर भी पूर्वोक्त क्रम 
से दी ज्ञानो की उत्पत्ति होती है किन्तु प्रगाद्‌ परिचय के कारण वह 
सव वहुत शीघ्र उत्पन्न हो जाते दँ । इसी कारण क्रम का श्रनुभव 
नही हेता । एक दूसरे के उपर कमल के सौ पत्ते रखकर उनमे 
नुकील्ला भाला घुसेडा जाय तो वे सव पत्ते क्रम से दी चिदेगे पर यद्‌ 
मालूम नदी पड़ पाता किं भाला कव पहले पत्ते मे घुसा, कव उससे 
वाहर निकला, कव दूसरे पत्त मे घुसा आदि । इसका कारण शीघ्रता 
ही है । जव भाते का वेग इतना तीव्र दो सकता है तो ज्ञान जैसे 
सूच्मतर पदार्थं का वेग उससे भी अधिक तीत्र क्यों न होगा ? 


पारमार्थिक प्रत्यत 


पारमार्थिकः पुनरुत्पत्तावारममात्रापेक्म्‌ ॥१८॥ 


शर्थ--जो ज्ञान आत्मा से दी उत्पन्न ्ोता है उसे पारमार्थिक 
प्रत्यत्त कहते है । 3 

विवेचन--पारमार्थिक प्रव्यक्त श्रांत वास्तविकं प्रत्यक्त । यह 
रत्यक्त साज्यवहारिक प्रत्यत्त की भोति इन्द्रियो रौर मन से उत्पन्न 
नहीं होता किन्तु अत्म-स्ररूप से उत्पन्न होता है । इसी कारण इसे 
मुख्य प्रत्यक्त भी कषते है । सांज्यवहारिक अत्यन्त इन्द्रियजन्य श्रौर 
मनोजन्य हने के कारण वस्तुत. परोक्त है किन्तु लोक में बह प्रत्यक 


प्रमाण-नय-तत््वालोक | (२४) 
ना) 


माना जाता है अत. लोक-व्यवदार के श्रनुयोध से उसे भी म्रत्यक्त 
कहा है 1 
पारमार्थिक प्रत्यत्त के भेद 


तद्‌ विकलं सकलं च ॥१६॥ 
चर्थ--पारमार्थिक प्रत्यत्त दौ प्रकार का है-- (१) विकल 
पारमार्थिक प्रत्यन्त ओरौर (२) सकल रमार्थिक प्रत्यक्त । 


विवेचन--जो वस्तुतः प्रत्यत्त हो किन्तु विकल अर्थात्‌ श्रधूरा या 
अरसम्पूरं हो उसे विकल पारमार्थिक प्त्यक्त कते है रौर जो संपू 
रै--कोदे भी पदाथं जिस रत्यक्त से वादर नदीं दै, उसे सकल पार- 
सार्थक प्रत्यत्त कहते है । 


विकलपारमार्भिक प्रत्यत्त के मेद्‌ 
तत्र॒ बिकलमवधिमनःपर्यायज्ञानरूपतया दधा ॥२०॥ 


श्र्थ- विकल पारमार्थिक प्रत्यत दो प्रकार का है- 
(९) श्रवधिज्ञान श्रौर (२) मनःपर्याय ज्ञान । 


श्रवधिज्ञान कां स्वरूप 
अरवधिज्ञानावरणविलतयविशेषसयद्‌भवं भवयगुणग्रत्ययं 
रूपिद्रव्यगोचरमवधिज्ञानम्‌ ॥२१॥ 
चर्य--च्रवधिज्ञानावरण कमं के क्षयोपशम से उत्पन्न होने 


वाला, भवप्रत्यय तथा गुखप्रत्यय, रूपी द्रव्यो को जानने वाला ज्ञान 
अर्धिज्ञान कहलाचा है । 


(२४५) [ प्रथम परिच्छेद 





चिवेचन--यहोँ ्रवयिन्नान का स्वरूप बताते हुए उसके 
उत्पादक कारण श्नौर उसके विपय-का उल्लेख किया गया है | 


्रवधिज्नान के उत्पादक दो कारण दहै--अन्तरंग कारण श्नौर 
वहिरंग कारण ¡ वधिज्ञानावरण कमं का क्तयोपशम श्रन्तरंग 
कारण है रौर ठेवभव श्रौर नरकभव या तपश्चरण श्रादि गुण बदि- 
रंग कारण है । देवभव या नरकभव से जो श्रवधिज्ञान होता है उसे 
भवप्रत्यय अवधिजान कहते है न्नौर तपश्चर्या च्रादिसे होने बाला 
श्रवथिन्ञान गुणप्रत्यय कदलाता है । दोना प्रकार के इन जानों मे 
पछन्तरंग कारण समान ख्पसे होता है। देवो श्रौर नारकी जीवोँको 
भवभ्रत्यय चअरवधिन्नान होना है मौर मनुष्यों तथा नियेन्चो को गुण- 
प्रत्यय श्रवधिज्ञान होता दै। मगर सव्र देवो श्रौर नारको के समान सव 
मनुष्यो श्रौर तिर्यञ्चो को यद्‌ ज्ञान नदी होता । 


श्रवयिज्ञान मिफं रूपी पदार्थो को जानना है । रूप, रस, 
[> £ १० भ त छ भ 
गन्व श्रौर स्प वान्ते पदार्थं को रूपी कते है । केवल पुद्गल द्रव्य 
दीरूपीदं। 


मने पर्याय ज्ञान का स्वरूप 
संयमविशुद्धिनिवन्धनाद्‌, विशि्टवरणविच्छेदाजातं, 
मनेोद्रव्यपर्यायालम्बनं मनःपर्यायज्ञानम्‌ ॥२२॥ 


श्रथं--जो ज्ञान संयम की विशिष्ट शुद्धि से उत्पन्न होता है, 
तथा मनःपर्याय जानावरण कमं के योपशम से उत्पन्नदहोता है रौर 
मन सम्बन््री वात को जान लेता है उसे मनःपर्याय ज्ञान क्ते है । 


विवेचन--संयम की विशुद्धता मनःपर्यायज्ञान का वहिरंग 


भ्रमाण-नय-तत््वालोक ] (२६) 





कारण है श्नौर मनःपर्यायज्ञानावरण का त्तयोपशम श्रन्तरंग कारण 
है 1 इन दोनों कारणों के मिलने पर उत्पन्न ोने वाला तथा सज्ञी 
जीवो के मन की बात जानने बाला ज्ञान मनःपर्याय कहलाता है । 


संकल प्रत्यत का स्वरूप 


सकलं तु सामग्रीविशेषतः सथद्भूतं समस्तावरणक्तया- 
पच, निखिलद्रन्यपर्यायसाचात्कारिसवरूपं केवलज्ञानम्‌ ॥२२॥ 


श्रथ सम्यग्दर्शन श्वादि अन्तरग सामप्री चत्रीर तपश्चर्या 
श्रादि बाह्य सामग्री से समस्त घाति कर्मो का ततय होने पर उत्पन्न 
होने बाला तथा समस्त द्रव्यो श्रौर समस्त पर्यायं को प्रत्यत्त करने 
चाला केवलज्ञान सक्रल पारमार्थिक्र प्रव्यक्त कदलाता है । 


विवेचन-- यहो भी सकल पारमार्थिक प्रत्यक्त के उत्पादक 
कारण श्नौर उसके विषय का उल्लेख करकं उसका स्वरूप समाया 
गया है । जब केवलज्ञान की वाह्य श्रौर अन्तरं सामग्री प्रस्तुत 
होती है श्रौर चारों घातिया कर्मों का हय-पूणं रूपेण विनाश हो 
जाता है तच यद ज्ञान उत्पन्न दोता दै । यद्‌ ज्ञान सब द्रन्यों को नौर 
उनकौ त्रैकालिक सव पर्यायो को युगपत्‌ जानता है । यह्‌ ज्ञान भप्त 
करने वाला महापुरुष केवली या सवंज्ञ कदलाता। है । यह ज्ञान 
क्तायिक दै, शोष सवर क्तायोपशमिक । 


मीमांसक मत वाले सवेज्ञ नहीं मानते । इस सूत्र भे उनके 
मत का विरोध करिया गया है। 


(२७) [ प्रथम परिच्छेद 








शर्हन्त ही स्व॑र 


तद्वानर॑न्निर्दोपत्वात्‌ ॥२४॥ 
नि्दोषोऽसौ प्रमाणाभिरोधिवाक्त्वात्‌ ॥२५॥ 


तदिष्टस्य प्रमारोनावाध्यमानत्वात्‌, तदाचस्तेना- 
विरोधसिद्धिः ॥२६॥ 

शरनं --रहन्त भगवान ही केवलज्ञानी ( सर्वज्ञ ) है क्योकि 
वे निर्दे है ॥ 

रन्त भगवान निर्गेप है क्थोकरि उनके वचन प्रमाण से 
विरुद्ध नदीहै॥ 


रहत भगवान्‌ के वचन प्रमाण से विरुद्ध नदी दै, क्योकि 
उनक्रा ( स्याद्वाद ) मत प्रमाण से खरिडित नदी होता 1 


विवेचन ऊपर के सूत्र पे केवलज्ञान का विधान करक यहाँ 
श्र्हन्त भगवान्‌ को दी केवलज्ञान सिद्ध किया गया दै । अहेन्त 
भगवान्‌ को केवली सिद्ध कन्ने केलिषु निर्दोषत्व हेतु दिया दै । 
निर्गोपत्व हेतु को सिद्ध करने के लि्‌ श्रमाणाविरोधि वचन हेतु विया 
है श्चौरइमदेतुकोसिद्र करने के लिए शश्रहन्त भगवान्‌ के मतकी 
श्रवाधितता' हेतु दिया गया है। श्रनुगान का प्रयोग इस प्रकार करना 
च्ियेः-- 

(१) श्र्हन्त ही सर्वज्ञ, क्योकि वे निर्दोप है, जो सवज्ञ 
नदी होता वह निर्गेप नदी हता, जैमे हम सवल्लोग । ( व्यतिरेकी 
देतु ) 


प्रमाण-नय-तन्त्वालोक | (रेत) 








(२) श्रहन्त निर्दोष क्योकि उनके वचन प्रमाण से 
श्रविरुद्ध है । जो निर्दोप नदी होते उनके वचन प्रमाण से श्रविर्द्ध 
नही होते, जैसे हम सब लोग । ८ व्यति० हेतु ) 


(३) हन्त के वचन प्रमाण से श्रविरुद्ध रै, क्योकि 
उनका मत प्रमाण से खरिडत नहीं होत। । जिसका मत प्रमाण से 
खरिडित नहीं दोता वहं प्रमाण से श्रविरुद्ध वचन बालां दोता है । 
जैसे रोग के विषय सें कुशल वैद । 


¢ [र्‌ ५ 
„ „ उपयुक्त हेतुर्यो से यदह सिद्ध हृश्मा करि हन्त भगवान्‌ दही 
सर्वज्ञ है, अन्य कपिल, सुगत आदि नदी । साथ दी जो लोग जगत्कत्ता 
ईश्वर को टी मरव॑ज्ञ मानते हैँ उनका भी खण्डन दोगया । 


कवलाहार श्रौर केवल्तन 


न॒ च कबलाहारयश्ेन तस्यासर्वज्ञसं, कथलादार- 
सर्व्ञत्वथोरविरोधात्‌ ॥२७॥ 

चर्थ--अदेन्त भगवान्‌ छवलाहारी होने से अ्रमर्वज्ञ नही है, 
क्योकि कवलाहार रौर सवज्ञता मे विरोध नदीं है । 


विवेचन--दिगम्बर जैन सम्प्रदाय की यह मान्यता है क्रि 
कवलाहार करने बाला स्वेज्ञ नही हो सकता । इस मान्यतां का 
विरोध करते हुए यदीं दोनों का श्रविरोष बताया गया है । दोनो "मे 
विरोध न होने से कचलादार करते पर भी अरहन्त सर्वज्ञ दो सकते है । 


स~ = 


तृतीय परिच्छेद 
परोत्त प्रमाण का निरूपण 


ननन ~< 
परोक्त प्रमाण का लकणं 


अस्पष्टं परोचम्‌ ॥१॥ 
शर्थ--श्रस्पष्ट ञान को परोक्त प्रमाण क्ते है । 


चिवेचन -प्रमाण विरोप के स्वरूप मेँ प्रमाण सामान्यकेस्व- 
रूप का श्रध्याहार है, अरत. परोत प्रमाण का स्वरूप इसप्रकार दोगा 
जो ज्ञान स्व-पर का निश्चायक होते हुण श्रस्पष्ट होता है उमे परोक्त 
प्रमाण कषत है । स्पष्टता कां विवेचन द्वितीय परिच्छेद मे किया गया 
है, उसका न होना श्रस्पषटता दै । 


परोक्त प्रमाण के भेद्‌ 


स्मरणप्रत्यभिज्ञानत्तकलुमानागमभेदतस्तत्‌ पश्च 
प्रकारम्‌ ॥२॥ 


चर्ण--परोक् प्रमाण पाच प्रकार का दै-- (१) स्मरण 
परत्यभिक्ञान (३) तकं (४ ) श्रनुमान (५) श्रागम 
स्मरण का ल्या 
तत्र संस्कारपरयोधसम्भूतं, अनुभूताथबिषयं, तदित्या- 
कारं वेदनं स्मरणम्‌ ॥२॥ 


(३०) [ प्रथम परिच्छेदं 





तत्तीर्थकरभिम्बमिति यथा ॥५॥ 


्र्य--संसकार ( धारणा ) के जागृन होने स उत्पन्न दने 
वाला, पटले जाने हए पदाथं को जानने बाला, वह" इस श्राकार 
चाल ज्ञान स्मरण द । जैसे बद्‌ तीथ्कर का चिम्व । 


विवेचन--यहोँ नौर श्रगे ज्ञान काकारण, विषय तथा 
श्माक्रार इन तीन बातों का उल्लेख करके उसका स्वरूप चताया 
गय। है । 


स्मरण, धारणा रूप संस्कार के जागृत होने पर उत्पन्न होता 
है, प्रस्त श्ननुमान, श्रागम च्यादि क्रिसी भी प्रमाण से पदे जाने 
हए पदाथं को ह्री जानती है चौर "वहः (तत्‌) शब्द से उसका उल्लेख 
करिया जा सकता है । जैसे--'वह ८ पते देखी हुई ) तीर्थकर की 
प्रतिमा 1 


ङ्ख लोग स्मरण को प्रमाण नही मानते, यह ठीक नही है | 
स्मरण को प्रमाण माने चिना अनुमान प्रमाण नदी बनेगा, क्योकि 
वह व्याप्नि के स्मरण से उत्पन्न होता है । लेन देन श्रादि लौकिक 
व्यवद्टार भी स्मरण की प्रमाणता के विनां चिगड जार्पगे । 


प्रव्यभिन्ञान का लच्तण 
पचुमवस्यृतिहेतकं, तिरयगू््वतासामान्यादिगोचर, 
संकरनात्मकं ज्ञानं ्रत्यभिज्ञानम्‌ ॥५॥ 


` यथा-तज्ञातीय एवायं गोपिण्डः, गोसदशो गवयः, 
स एवायं जिनदत्त ह्यादि ॥६॥ 


= 





(३१) [ प्रथम परिच्छेद | 











शर्थ--ग्रत्यत्त श्रौर स्मरण से उत्पन्न होने बाला, तियक्‌ 
सामान्य श्रथवा उ्वंता सामान्य को जानने बाला, जोड़ रूप ज्ञान 
प्रत्यभिज्ञान कलाता हे॥ 


यैसे-ग्रह गाय उस गाय के समान है, गवय (रोक) गायके 
चै, 
समान होता है, यद वही जिनदत्त है, श्रटि ॥ 


विवेचन--किमी के मुंह से हमनेसुनाधाक्रिं रात्रय, गाय 
के समनहोताद। छुट दिनि त्राद्‌ हमं गवय ट्खिहड दिया । उसे 
देखते ही में (गव गाय के सदृश होता हे, इस वाक्य का स्मरण 
हमा । इम श्रवस्था म गतय करा मरत्यत्त दारहा है श्रार पटले सुने हृष 
वास्य कास्मग्ण होरा दहं । इन दोनो जाना के मलमे जो ज्ञान षता 
हं वदी प्रत्यभिज्ञान है। 


कल जिन्त को देखा था, श्राज वह फिर सामने श्राया | 
तव इम समग्र उसका प्रत्यत्त होना है श्रौर कल देखने का स्मरण 
होता हं । चम, इन प्रव्यक्त श्रौर म्मरण के मिलने से धय वष्ठी जिन- 
चत्त हैः ठेमा प्रत्यभिन्नान होना है । 


नदो उदाहरणा करो ध्यानसेवेखोतोक्ञात होगाकरिं ष 
मेँ मदटशता प्रतीत एोती है श्रौर दृमरे मे एकता । सदटृशता को जानने 
चाला माद्रश्यप्रत्यभिज्ञान कदलाता है, एकता को जानने वाला एकत्व- 
प्रत्यभिन्नान कहलाता ह । इसी प्रकार "यह उसमे विलक्षण हे, धयष्ठ 
उममे वडा या छोटा है" इत्यापि अनेक प्रकार के प्रत्यभिक्ञान होते है। 


नैयायिक लोग माटश्य को जानने बाला उपमान्‌ नामक 
प्रमाण श्रलग मानते ह, यद ठीक नह ह । फेला मानने पर तो एकता, 
विलक्तणता, श्चादि को जानन वाले प्रमाण भी अलग-श्रलग मानने 


प्रमाए-नय-तन्त्वालोक |] (३२) 





पडे । कई लोग प्रत्यभिज्ञान को स्वतन्त्र प्रमाण नदी मानते, पर एकता 
श्रौर सदशता दुमरे किसी भी प्रमाण से नदी जानी जाती, श्रतएव 
उसे प्रथके प्रसाण॒ मानना चाहिए । 





तक का लकरख 
उपलम्भानुपलम्भसम्भवं, त्रिकाल्ीकलितसाध्यस्ाधन- 
सम्ब्न्धाघयालम्बनं, (हदमस्मिन्‌ सत्येव मवति इत्याद्याकारं 
संबेदनमृहापरनामा तकैः ॥७॥ 
यथा यावान्‌ कथिद्‌ धूमः स सबं बहौ सत्येव भव- 
तीति; तस्मि्नसत्यसौ न भवत्येवेति ॥८॥ 


शर्थ--उपलम्भ रौर अनुपलम्भ से होने वाला, तीन काल 
सम्बन्धी व्यापि को जानने वाला, “यह्‌ उसके होने पर ही होता है 
इत्याहि ्राकारवाला ज्ञान तकं है । उह उमका दूसरा नाम है ॥ 


जेसे--जितना भी धूम होता है वह सव श्रभिके होने परदही 
होता है, अभि के श्रभाव भें धूम नहीं होता ॥ 


विवेचन--जदा २ धूम होता है वद्य २ श्रि दोती है! उस 
प्रकार के छरविनाभाव सम्बन्ध को च्यापि कदते दै । यह्‌ अविनाभाव 
सम्बन्ध तीनो कालो के लिये हता है । जिस ज्ञान से इस सम्बन्ध 
का निणेय होता है उसे तकं कते है । तक ज्ञान उपलम्भ श्नौर नु- 
पलम्म से उत्पन्न होता है । धूम श्रौर अभि को एक साथ उेखना 
उपलम्भ द श्रौर अभि के अभाव मे धूम का अमाव जानना अनुप- 
लम्भ है । बार-बार उपलम्भ ओर बार-बार श्ननुपलम्भ होने से 
व्याप्ति का ज्ञान (तक) उतपन्न हो जाता है । 


(३३) [ प्रथम प॑रिच्येद्‌ 





तकं जान को अगर प्रमाण न माना जाय तो अनुमान 
प्रमाण की उत्पत्ति नदी हो सकती । तकं से धूम ओर अभि का 
अविनाभाव सम्बन्ध निशित दहो जाने पर दी धूमसे छरभिकाश्रसु- 
मान करिया जा सकता है । श्रतण्व ्ननुमान को प्रमाण मानने वालो 
को तकं भी प्रमाण मानना चादिए । 


श्रनुमान 
श्ननुमानं दिप्रकार-- स्वाथ परार्थश्च ॥६॥ 


प्रथं--श्नुमान ठो प्रकार का है- (१) स्वार्थानुमान चओौर 
(२) परार्थानुमान 


स्वार्थानुमान का स्वरूप 


तत्र॒ हेतुग्रदणसम्बन्धस्मरणकारणक साध्यविज्ञानं 
स्वार्थम्‌ ॥१०॥ 


श्रथ-हेतु का प्रत्यक्त होने पर तथा श्रविनाभाव सम्बन्ध का 
स्मरण होने पर माध्य का जो ज्ञान होता है वह स्वाथानुमान 
कहलाता हं । 


विवेचन--जव्र देतु (धूम) भत्यक्त से दिखाई देता है श्रीर 
श्रविनाभाव सम्बन्ध का ( जहां धूम दोता है बदँ अभि होती है- 
इस प्रकार की व्याप्नि का) स्मरण होता है तव साध्य (अभि) का 
ज्ञान हो जाता ह । इसी ज्ञान को श्रनुमान कहते है । यदह ॒श्चलुमान 
दूसरे के उपदेश के व्रिना--श्रपने श्राप ही होता दै इसलिए इसे 
स्वा्थानुमान भी कहते है । 


प्रमाण-नय-तन्त्वालोक |] (३४) 


हेतु फा स्वरूप 
निथितल्यथातुपपत्येकलक्तणो देत; ॥११॥ 


श्रथ॑--साध्य के विना निश्चित रूपसे न दोना, यह्‌ ण्के 
लक्तण जिसमे पाया जाय वष्ट हेतु द । 


विवेचन--साध्य के साथ जिसका अविनाभाव निधित हो, 
अथात जो साध्य के विना कदापि सम्भव न हो वद्‌ तु कदलाता है । 
जेसे-अमि (साध्य) के विना भूम कदापि संभव नदं है अतयव धूम 
देतु है । 
मतान्तरं का खर्वं 


न तु तिलकचणकादिः ॥१२॥ 
तस्य हेत्वाभासस्यापि सम्भवात्‌ ॥१३॥ 


श्रथं-तीन लक्तण या पांच लक्षण वाल हेतु नदी है । 
वर्योक्रि वह हेत्वाभास भी हो सकता है । 


विदेचन-- बौद्ध लोग पक्तधमेत्व, सपक्तसरव श्रौर चिपन्तासत्व 
यह तीन लन्तण जिसमें पाये जार्पँ उसे हेतु मानते है । नैयायिक लोग 
इन तीन में श्रसपरतिपक्तता शओरौर अवाधितवबिषयता को सम्मिलित 
करके पांच हत्तण वाजा हेतु मानते है । इनका रथं इस प्रकार है.- 


( १) पर्तध्मत्व-हेतु पक्त मे रहे 
(२) सपक्तसत्व- देतु सपक्त ( अन्वय दृष्रन्त ) मे रहे 
(३) विपक्तासत्व--देु चिपक मे न रहे 


(३५) [ प्रथम परिच्चे 








(% ) ्रससरतिपक्तता-देतु का विरोधी समान बल बालां 
दूसराहेतु न दो। 


(५) शअवाधितविपयता-देतु का साध्य प्रव्यक्त आदि 
प्रमाणो से वाधित्तनद्यो। 


वास्तव मे वौद्धो श्नौर नैयायिको का हेतु का यदह लक्तण 
ठीक नहीं है । इसके ठो कारण है- प्रथम, यह कि इन सव के मौजूद 
रहने पर भी को$-कोड हेतु सदी नदी होता, दृसरे, कभी-कभी इनके 
नहाने परभीदहेतु सदी दोता है। हम प्रकार देतु के उन ढोनो 
लक्तणों मे श्रव्याप्नि श्रौर परतिन्याप्नि ठोनों गोप विद्यमान है । 


साध्यकास्वर्प 


श्रप्रतीतमनिराकृतमभीष्तितं साध्यम्‌ ॥१४॥ 

शंकितविपरीतानध्यवसितवस्तूनां साध्यताप्रतिपच्यर्थमप्रतीत- 

वचनम्‌ ॥१५॥ 

्रत्यक्तादिविरुद्रस्य साध्यत्वं मा प्रसज्यतामित्यनिराकृत- 

ग्रहणम्‌ ॥१६॥ 

अनभिमतस्यासाध्यत्वप्रतिपत्तयेऽभीष्सितपदोपादानम्‌ ॥१५७॥ 
श्र्थ-जो प्रतिवादी कों स्वीकृत न दो, जो प्रत्यन्त आदि 


किमी प्रमाण से वाधितनद्ो श्रोर जा बाढी को मान्य हौ, वह 
साय होता हं । 


जिसमे शंका दो, जिसे उलटा मान लिया हो अथवा जिसमे 
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श्रनध्यवसाय ठो दही साध्य हौ सकता दै, यद्‌ वतानि के लिए साध्य 
को “अप्रतीतः कदा है । 

जो प्रत्यक्त श्रादि किसी प्रमाण से वाधितो, व साध्य न 
हो जाय, यद सूचित करने के लिए साध्य को “निराकृत कषा है । 


जो वादी को सिद्ध नदरी है वह साध्य नहीं टो सकता, यह 
बताने के लिए साध्य को श्रभीप्ठितः कहा है । 


विवेचन-जिसे सिद्ध करना हो वह साध्य कहलाता है। 
निर्दोष साध्य मे तीन वाते दोनी आवश्यक है-(१) प्रथम यह कि 
प्रतिवादी को वह पदलेसेद्ीसिद्ध न टो, क्योकि सिद्ध वात को 
सिद्ध करना वृथा है । (२) दूसरी यद्‌ कि साध्य मेँ किमी प्रमाण से 
बाधा न हो, अभ्नि ठर्डी हैः यद अधि का ठरुडापन प्रत्यक्त मे वाधित 
है अत. यह साध्य नहीं दी सकता । (३) तीसरी थह कि जिस वात 
को वादी सिद्ध कग्ना चा बह उसे स्वयं मान्य दो; आत्मा नही हैः 
यहाँ श्रात्मा का श्रभाव जिसे मान्य नही है चह श्मात्मा का श्रभाव 
सिद्ध करेगा तो साध्य दूपित कदलायेगा 


साध्य सम्बन्धी नियम 


व्या्चिग्रहणसमयापेच्त्या साध्यं धर्म॑ एव, चन्यथा तदयु- 
पपत्तेः ॥१८॥ 

न दहि यत्रे यत्र धूमस्तत्र तत्र चित्रभानोखि धरिरीधरस्याप्य- 
लुद्त्तिरस्ति ॥१६॥ 

आलुमानिकम्रतियत्यवसरापेचया त॒ पक्लापरपर्यायस्तदबिशिष्टः 
भ्रसिद्धो धमी ॥२०] 


(३७) [ प्रथम परिच्छेद 





1 


शर्थ--व्याप्नि रहण करते समय घमं दी साध्य होता है- 
धर्मी नदी, धर्मी को साभ्य वनाया जाय तो व्याप्चि नदीं बन सकती । 


द्यौ जद धूम होता है वदो वँ भनि की भांति पव॑त 
( धर्मी ) की व्याप्ति नहीहै। 


अनुमान प्रयोग करते समय धमं ( च्रभनि ) से युक्त धर्मी 
( पर्वत ) स्गृल्य होता दै । धम का दूसरा नाम पक्त है रौर वह 
प्रसिद्ध दोता हं। 


चिवेचन--यदयँ कव क्या साध्य होना चाहिए, यद बताया 
गया ह । जव व्यापि का प्रयोग करना हो तो जक्ष जहां धूम दोना है 
चहा-वहा श्रनि होती हैः उस प्रकार भनि धर्म को ही साध्य वनाना 
ग्वाहिण । यदि धरम कोंही माध्यन वनाकर धर्मी को साध्य वनाया 
जाय तो ज्याप्नि यो चनेगी--जदां-जदां धूम दै वदहा-वष्टा पवंत मे अभि 
द ।' पर फेमी व्याप्नि ठीक नदी दै। अतव व्याधि के समय धर्मी 
( पल ) को द्धोड कर धमं को ही साध्य घनाना चाहिप्‌। 


इसमे विपरीत, च्रनुमान का प्रयोग करते समय अभ्नि धमं 
से युक्त धर्मा ( पवत ) को ही साध्य बनाना चाहिए । उस समय 
“मि दै, क्योकि धूम है" इतना कना पर्याप नदी है । क्योकि अभ्र 
क्रा यस्तितर मिदर करना उस अनुमान का प्रयोजन नही है किन्तु 
पर्वतमे श्रनि सिद्ध करना ष्ट ह । प्रतएव अनुमान-प्रयोग क समय 
धर्म से युक्त पक्त साध्य वन जाता दै । ताप्यं यह दहै कि पवत प्रसिद्ध 
ह, प्रथि भी सिद्ध दै, किन्तु श्चग्निमान्‌ पवेत सिद्ध नही है, अत वदी 
साध्य दोना चाहिण। 





प्रसाणम्सयतन्त्वालोक | (३८) 





धर्मी दी तिद्ध 


धर्मिणः प्रसिद्धिः क्वविददिकल्पत्तः, इत्रचित्ममाणतः 
क्वापि विकल्पग्रमाणाभ्याम्‌ ॥२१॥ 


यथा समस्ति समस्तवस्तुवेदी, दितिधरकन्धरेयं धूमध्व- 
जवती, ध्वनिः परिणतिमान्‌ ॥२२॥ 


भर्थ-धर्मी क प्रसिद्धि कीं विकल्प मे होती है, कीं 


प्रमाण से दोती दै ओर कदी विकल्प तथा प्रमाण दोनो से दोची रै । 


\,॥ 


१ 


जैसे-- सर्व है, पर्वत की यह्‌ शुफा अग्निवाली है, शब्द्‌ 
अनित्य हे । 


चिवेचन-्रमाण से जिम प्न का न अस्तित्व सिद्धहो श्रौर 
न नास्तित्व सिद्ध हौ-किन्तु अस्तित्व या नास्तित्व सिद्ध करने कं 
लिए जो शाच्िक रूप मे मान लिया गया हो बह विकरल्पसिद्ध धर्मी 
कहलाता द । जेसे-सवेज्ञ । मवंज्ञ का अव तक न श्रस्तित्व सिद्ध 
ह रौर न नास्ति दी । अतत वह विकल्पसिद्ध धर्मी हे । प्रत्यक्तया 
अन्य किसी प्रमाण से जिमका ्रस्तित्व निश्चित हो वह प्रमासिद्ध 
धर्मी ऊहलाता है । जसे पव॑त कौ गुफा । पवेत की गुफा अत्य 
प्रमाण से सिद्ध हं । शब्द्‌ अनित्य हे' यदो ध्शाब्दर पन उभयसिद्ध हे 
1 शरे प्रत्यक से च्रोर भूत-भविष्यत्‌ कालीन विक्रल्प 
से सिद्ध 


परार्थायुमान का स्वरूपं 
पक्ेतुवचनात्मकं प्रार्थमलुमानशुपचारात्‌ ॥२३॥ 


(२६) [ प्रथम परिच्छेद 


------- 





श्रयं - पत्त च्नौर हेतु का वचन पराथानुमान है । उसे उपचार 
से श्रनुमान कदते है । 


विवेचन--स्वा्ानुमान को शब्डों द्वारा केना परार्थानुमान 
दै । मान लीजिये देवदत्त को धूम टेखने म ग्नि का आ्नुमान 
इश्मा । वह्‌ अपने साथी जिनःत्त से कहता दै--'देखो, पव॑त में रग्नि 
ह, क्योकि धूम ह ।' तो ठेवदत्त का यद्‌ शब्ट-प्रयोग पराथानुमान है, 
क्योकि वह पराथ हं श्रथात्‌ दरृमरे कों जान कराने के लिए वोला 
गया ह । 


प्रक प्रमाण ज्ान-स्वरूप होता दै पर परार्थानुमान श्यः 
स्वरूप है । "तच् जड है श्रत परार्थानुमान भी जडरूप दोने से 
प्रमाण नहीं हो सकता । चिन्तु इन शच्ठो को युनक्रर जिनच्त्त को 
म्वार्थावुमान उत्पन्न होता है । श्रतपएव पग्थानुमान स्वा्थानुमान का 
कारण है! कारण करो उपचार से कायं मान कर पराथानुमान को 
भी श्रनुमान मान लिया हं । 


प्त-प्रयोग की श्रावस्यकता 


साध्यस्य प्रतिनियतधर्मिसम्बन्धिताप्रसिद्धये हेतोरुप- 
संहारवचनवत्‌ परप्रयोगोऽप्यवश्यमाश्रयितव्यः ॥२४॥ 


त्रिविधं साधनमभिधायैव तत्समर्थनं बिदधानःकः खलु 
न पचग्रयोगमद्गीङरुते १।२५॥ 


श्र्य-- साध्य का नियत पक्त के साध सम्बन्ध सिद्ध करने के 
लिए, उपनय की भोति पक्त का प्रयोग भी च्रवश्य करना चाहिए । 


प्रमाण-नय-तन्त्वालोक |] (४०) 
कव 
क १०५३ + [1 
तीन प्रकारके हेतु का प्रयोग करके ष्टी उनका समथन करन 
वाला, ठेसा कौन होगा जो पक्त का प्रयोग करना स्वीकार न करे ¶ 


विवेचन-त्रौद्ध पत्त का प्रयोग करना श्रावश्यक नहीं 
मानते । उनके मत का विरोध करने के लि्‌ यहो यह कहा गया 
है कि अगर प्रत्त का प्रयोगन करिया जायगा तो साध्य करटो सिद्ध 
किया जा रहा है, यह मालूम नही पडेगा । साध्य का नियत पनन के 
साथ सम्बन्ध घतामे फे लिए पक्त ्रवश्य बोलना चादि । 


“पर्वत में च्रम्नि दै, क्योकि धूम है, जो धूम होता है बां 
अग्नि होती है, जैसे पाकणाना, हस पर्वत मे भी धूम है। इम 
अनुमान मे स पर्व॑त मे भौ धूम है, यह उपनय है \ यहो चतु को 
दोहराया गया ह । हेतु को दोहराने का प्रयोजन ह है कि साधन का 
नियत पक्त फे साथ सम्बन्ध बताया जाय ¡ उमी प्रकार साभ्य का 
नियत पक्त फे साथ सम्बन्ध वताने कँ जिर पत्त भी वोलना चाहिण । 

जैसे हेतु का कथन करने फे वाद ही उमका ममर्थंन किया 
जा सकता दै--देत्ु का प्रयोग किमे विना समर्थन नदी हो सकता, 
उसी प्रकार प्त का प्रयोग किये विना साध्य के आधार का निथित 
ज्ञान नदीं हो सकता । ( बौद्धो ने स्वभाव, कायं श्रौर शनुपलन्धि, 
यह्‌ तीन प्रकार के हेतु मने है ) 


पराथ प्रत्यत्त 
रत्यक्षपरिच्िन्ार्थाभिधायि वचनं परार्थं अत्यक्तं, 
प्रप्रत्यकदेतुत्वात्‌ ॥२६॥ 
नः यथा-प्रय पुरः स्फुरत्किरणमणिखण्डमर्डिताभरण 
भारिणीं जिनपतिप्रतिमामिति ॥२७॥ 


(४१) [ प्रथम परिच्छेद 





भरण-म्रतयतत दारा जाने हुए पदाय का उल्लेख करने बाले 
ध भ्त्यक्त है, कथोकि उन वचनों से दूसरे को प्रव्यक्त 
दता ह । 


जसे-2ेखो, सामने, चमकती हुड किरणो वाली मणियो के 
इकड़ां मे जडे हुए ्राभूपणो को धारण करने बाली जिन भगवान 
की प्रतिमा हं] 


विवेचन--जैसे श्रनुमान द्वारा जानी हृ वात शब्दों हारा 
कहना परार्थानुमान दै उसी प्रकार भ्रत्यत्त द्वारा जानी हई वात को 
शच्डो मे कहना पराथ परत्यक्त है । परार्थानुमान जैसे च्रनुमान का 
कारण दै उसी प्रकारपराथं रत्यक्त, प्रत्यक्त का कारण दै ! यह परार्थ 
रत्यक्त भी शब्दात्मक होने के कारण उपचार से प्रमाण दै। 


श्रनुभान के श्रवयव 


परचहेतुयचनमवयवदयमेव परप्रतिपत्तेरंगं, न ॒टच्टा- 
न्तादिवचनम्‌ ॥२८॥ 

श्र्थ--पच्त का प्रयोग श्रौर देतु का प्रयोग, यह्‌ गे अवयव 
ही दूसरों को समाने के कारण रै, टष्रान्त त्रादि का प्रयोग नहीं । 

विवेचन--परा्रानुमान के अवयवो के सम्बन्ध मे श्रनेक 
मत है । साख्य लोग पक्त, देतु श्रौर ट्टान्त यह तीन वयव मानते 


है, मीमांसक उपनय के साथ चार च्रवयव मानते है, ओर यौग लोग 
नियमन को इनमे सम्मिलित करके पोच श्रवयव मानते है । 


इन सव मतो का निरसन करते हए पक्ञ श्रौ देतु इन दोही 
श्रवयो का समथंन किया गया है, करयोक्रि दूसरे को समाने के 
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लिए यही पर्याप हँ । इस सम्बन्ध कां विरोष विचार श्रगे क्रिया 
जायगा । 


हेतु प्रयोग के भेद 


हेतुप्रयोगस्तथोपपत्ति-अन्यथानुपपत्तिभ्यां दिश्रकारः ।॥२६॥ 
सत्येव साध्ये हैतोरुपपत्तिस्तथोपपत्तिः, असति साध्ये हेतोर- 
युपपत्तिरेवान्यथायुपपत्तिः ॥२०॥ 


यथा-ङृशालुमानयं पाकम्रदेशः, सत्येव इशावुम्त 
धूमवच्चस्योपपततेः, ्रसत्यनुपपत्तेरवा ॥३१॥ 


प्ननयोरन्यतरप्रयोगेरौव साध्यप्रतिपत्तौ दितीयप्रयोग- 
स्यैकत्रानुपयोगः ॥३२॥ 


चर्ण-तथोपपत्ति श्रौर अन्यथानुपपत्तिकेमेदसे देतु दो 
प्रकार से बोला जता है ॥ 


साध्यकेदहोनेपरद्ीदहेतु का होना ( वताना) तथोपपत्ति 
है श्रौर साध्य के अमाव मेहतु का श्रमाव होना ( वतताना ) अन्यथा 
सुपपत्ति है ॥ 


जैसे--यह पाकशाला अभिवाली है, क्योकि अधिके होने 
पर दी धूम हो सक्ता है, य। क्योकि अभ्निके बिना धूम नदी हो 
सकत। ॥ 

तथोपपत्ति शौर श्रन्यथानुपपत्ति मेँ से क्रिंसी एक का प्रयोग 
करने से ही साध्व का ज्ञान होजाता है अतः एकर ही जगह दोनों का 
भ्रसोग करना व्यथं है | 


(४३) [ प्रथम परिच्छेद 
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विवेचन -- यहाँ हेतु फे प्रयोग की विविधता वताई गई है। 
तधरोपपत्ति श्रौर श्न्यथानुपपत्ति रूप हेतुश्नों मे श्र्थका भेद्‌ नही है, 
केषल एक मे विधि सपमे प्रयोगहेश्रर दमरेमे निषेध रूप से । 
दोनो का श्राणय एक हँ 'रतए्व किसी भी एक का प्रयोग करना 
पर्याप्त ह, दोनो को प्छ साथ योलना च्ुषयोगी है । 


र्टान्त श्रनुमान का श्नवयव नीं है 

न रण्टान्तवचनं परम्रतिपत्तये प्रभवति, तस्यां पक्तहेतु- 
चचनयोय व्यापारोपलन्धेः ॥ ३३ ॥ 

न चहेतोरन्यथालुपपत्तिनिणोतये, यथोक्ततरकम्माणा- 
देव तदुपपत्तेः ॥ ३४ ॥ 

नियतकविशेपस्वमावे च च््टान्ते साकल्येन व्या- 
प्तेरयोगतो विप्रतिपत्तौ तदन्तरापेक्तायामनवस्थितेदु निवारः 
समवतारः ॥ ३५ ॥ 

नाप्यविनाभावस्पृतये, प्रतिपन्न प्रतिवन्धस्य व्युत्पन्नमतेः 
पत्नतुप्रदशनेनेव तत्ममिदेः ॥ ३६ ॥ 


शर्प -टृषटान्त दमरे को समभाने के लिए नदी है, क्योकि दृसरे 


को माने मे प श्रौर हेतुके प्रयोग काही उ्यापारदेखाजातादै।। 


दृष्टान्त, देतु ॐ श्रयिनामाव करा निणंय करन्‌ क लिये भी 
[ क [१ + # 
नष्ट, क्यो पूर्वोक्त तकं प्रमाण मे श्रविनप्भाव करा निणय होता हे॥ 


टठान्त, निधिन एक विश्वेप स्वभाव बाला होता है 


भ्रमाण-नय-तत््वालोक ] (४४) 








(एक मदानम तक्र ही सीमित रहता है ) उसमें व्याप्ति पृण रूम से 
नीं घट सक्ती श्रतएव ट्रान्त में व्याप्नि सम्बन्धी विवाद उपस्थित्त 
होने पर दसरा दृष्टान्त दूना पडेगा, इस प्रकार श्ननवस्था दोष 
श्रनिवायं होगा ॥ 


दान्त, च्रविनाभाव के स्मरण के लिएभी नदी हो मक्रना, 
क्योकि जिसने ्रविनाभाव सम्बन्ध जान लिया है श्नौर जो वुद्धिमान्‌ 
है, उमके च्रगे पत्त श्रौर हेतु का प्रयोग करने से ही उमे श्रविनाभाव 
कास्मरणदहोजातादहै॥ 


विवेचन--दृष्टान्त को श्नुमान का श्रवयव मानने के तीन 
भ्रयोजन हो सक्ते हैँ । ( १ ) दूसरे को साध्य करा ज्ञान कराना । ( २) 
अविनाभाव का निणय कराना श्रौर ( ३ ) श्रविनाभाव का स्मरण 
कराना । किन्तु इनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए दृष्टान्त की 
श्रावश्यकता नदी है, क्योंकि पक्त श्रौर हेतु का कथन करने से साध्य 
काज्ञान हो जाता दै, तकं प्रमाण से श्रविनाभाव का निर्णय होजाता 
है मौर पक्त-हेतु के कथन से ही श्रविनाभाव का स्मरण दोनता है । 


इसके अतिरिक्त जो दृष्टान्त से श्रविनाभान का निर्य 
होना मानते दै, उन्दः अनवस्था दोष का मामना करना पड़ेगा । पक्त 
मे अविनाभाव करा निणेय करन के लिए दृष्टान्त चाहिए तो दृष्टान्त मे 
श्रविनाभाव का निणेय करने के लिए एक नया दृष्टान्त चा्टिए, उसमे 
भी अविनाभाव का निणौय किसी नये दृष्टान्त से दोगा, इस प्रकार 
पननवस्था दोष च्रायगा । क्योकि दृष्टान्त एक विरोष स्वभाव वाला 
ह्येता दै यथात्‌ वह्‌ एक ही स्थान तक सीमित होता है जवर कि ज्यानि 
सामान्य रूप है अर्थात्‌ त्रिकाल श्रौर त्रिलोक सम्बन्धी होती है । 
, ठेमे दश्टन्दसें पू रूपेण उ्यध्ि नदीं घट सकती । 


(४५) [ प्रथम परिच्छेद 
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प्रकारान्तर से समर्थन 


अन्तर्व्याप्त्या हेतोः साध्यप्रत्यायने शक्तावशक्तौ च 
वहिर्व्याप्तरुदूभावनं व्यर्थम्‌ ॥ ३७ ॥ 


शर्म --श्रन्तव्याप्नि द्वाराहेतुमे माध्यक्राज्ञान हो जाने पर 
भीयान होने पर भी बरहिर्व्याध्चि का कथन करना व्यर्थं है। 


विवेचन--श्नन्तरर्याप्नि का श्रौर वदि्यांपि का स्त्ररूप अगि 
चताया जायगा । इम सूत्र का श्राशय यह्‌ है क्रि श्रन्तव्यांपनिके दारा 
हेतु यदि माध्य का ज्ञान करा डना है तव्र वदिज्याप्नि का कथन व्यथं 
ह| श्रौर श्रनो््याप्निके दवाय देतु यदि साध्य काजान नदीं कराता 
तो भी वहि्व्याप्नि का कथन व्यथं है] तासं यह दै किं बह्व्या 
प्रत्यक दशा में व्यथं हे। 


श्रन्तर्न्यासि श्रौर बहिन्यांसि का स्वरूप 
प्तीटृत एव विपये साधनस्य साध्येन व्या्िरन्त्यापिः; 
न्यत्र तु वहिर्व्याभिः ॥ ३८ ॥ 
यथाऽनेकान्तात्मकं धस्तु सत्वस्य तथैवोपपत्तेरिति 
श्रमनिमानयं देशो धृमवच्वात्‌, य एवं स एवं, यथा पाकस्थान- 
मिति च॥ ३६ ॥ 
श्रथ पक्त में दी साधनकी साध्य के साथ व्याप्ति होना 
शन्तर्व्याति है श्रौर पक्त के बाहर व्याति होना बहिर्याति ॥ 
चैसे--वस्तु शनेकान्न रूप दै, क्योकि व सत है, शौर, यद 
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स्थल श्रभि वाला दै, क्योकि धूमवान्‌ है, जो धूमवान्‌ होता दै वद 
अभ्रिवाला होता है, जैसे पाकशाला । 


विवेचन --वस्तु श्ननेकान्तरूप दै, क्योकि वह सत्‌ टै, यहो 
सन्त्र हेतु की "अनेकान्त रूप" इस साध्य के माथ व्याति च्न्तच्योप्न 
है, क्योकि यह पक्लमे ही हो मकती है--वाहर नदीं । श्वस्तु यर्शो 
पत्त दै, उसमे ससार कौ मभी वस्तु श्न्तगेत दै, पक्त के तिरिक्त 
कृद भी नदी वचत्ता जिसे सपक्त चनाकर वषँ ञ्याप्नि बलाई जाय । 


दूसरे उदीक्रण मे श्वह्‌ स्थानः पत्त दै श्रौर धूम तथा श्रनि 
की न्याधि उस स्थान से बाहर सपन्त ( पाकशाला ) मे बताई गह है, 
श्रतएव यद्‌ बहिर्व्याप्नि है । 
उपनय निगमन भी श्रनुमान के रग नीं 


नोषनयनिगमनयोरपि परग्रतिपत्तौ सामर्थ्य, पक्ेतु- 
प्रयोगादेव तस्याः सद्भावात्‌ ॥ ४० ॥ 


भर्थ--उपनय अर निगमन मी परपरतिपत्ति मे कारण नदी दै, 
क्योकि प््तश्रौर देतु के प्रयोगसेद्ठी पर को प्रतिपत्ति { नान) 


होजाती है। 


विवेचन --यौगमत्त का निरास करते हुए यद उपनय श्रौर 
निगमन, अनुमानं के श्रज्ञ नहीं है,यद्‌ बतलाया गया है। प श्नौरहेतु 
को.बोलने मात्र से ष्टी जत्र दूसरे को साध्यकाज्ञान दो जाता हैत 
उपनय च्नौर निगमन की क्या ्रावश्यकतां है ? 


(४७) [ प्रथम परिच्छेद 


ना (4 ना 






शतु का समर्थन 


सपर्थनमेव प्ररं परप्रतिपत्ङ्गमास्तां, तदन्तरेण 
दष्टरान्तादिभ्रयोगेऽपि तदसम्भवात्‌ ॥ ४१॥ 


श्रय--ममथन को ष्टी परप्रनिपत्ति का श्चद्व मानना चाहि्‌, 
क्वाकि ममथन किद्‌ विनाः रष्रन्त श्रारि का भ्रयोग करने पर भी 
साध्व काप्तानना दां सेफना। 


विवचन-तु क ठोपों का श्रभाव रिखाकर उमे निप सिद्ध 
क्रर्ना समर्थन) समर्थन कसेमही हेतु ममीचीन मिद्ध होता है। 
सम्रन क)। चे श्रनुमान क श्रलग श्रद्व माना जावर चाहे हेतुमेंदी 
उम श्रन्नर्मन शिचा जाय, परह वद्र श्रावभ्यक । समथंन ऊ चिना 
दृष्टान्त का प्रयोग करना निरथक ह । 


शिष्यानुरोध से भनुमानके वयव 


मन्दमर्तीम्तु व्युत्पादयितुं दष्टान्तोपनयनिगमनान्यपि 
प्रयाज्यानि ॥ ४२॥ 


च्यं--गन्दनुद्धि वानि भियो को समाने फे लिए दृष्टान्त, 
उपनय श्रौर निगमन का भी प्रयोग करना चादि९। 


यिवेचन--परार्थानुभाने दूरे को सान्य का नान कराने के 
लि” चोला जाना ट । श्रनण्व जिनना ब्रोलने मे दृमरा समम जाय, 
नना बोलना ही उचिन है; उममें किमी श्रनिवाय बन्धन की च्राव- 
प्यकना नदरी दं । र, वाद-विवाद के समय वादी श्रौर प्रतिवादी दोनों 
विद्वान्‌ त ६ श्रतः उन्हें पत्त श्रौर हेतु यद्‌ दो ही श्रचयव परया दै । 


(य) [ प्रथम परिच्छेद 





दृ्टान्त का निरूपण 


ग्रतिवन्धगप्रतिपत्तेरास्पदं दष्टन्तः ॥ ४२ ॥ 


स देधा साधर्म्यतो वेधम्य॑तशच ॥४४॥ 
यत्र साधनधर्मसत्तायाम्‌ साध्यधर्मसत्ता अरकाश्यते स॒ 
साधर्म्यदष्टान्तः ॥४५॥ 


यथा-यत्र यत्रधूमस्तत्र तज बद्िर्यथा महानसः ॥४६॥ 
यत्र तु साघ्यामावे साधनस्यावश्यमभावः प्रदशर्य 
स वैरम्य्ष्टन्तः 1४७] 
यथा-अरन्यभावे न भवत्येव धूमो यथा जलाशये ॥४८॥ 
शर्थ--अविनाभाव चतान के स्थान को दृष्टान्त कहते हँ ॥ 
दृष्टान्त दो प्रकार का है-( १ ) माध्यं दृष्टान्त शौर (२) 
वैधम्यं दृष्टान्त ॥ 
जहां साधन के होने पर साध्य का होना बताया जाय वह 
साधम्यं दृष्टान्त कलाता है । 
जेसे-जरखोजों धूम होता दै वर्ो-वहों अमि होती है, चैसे 
रसोई घर। | 
जर्हो साध्य के अभाव मे साधन का अवश्य श्रभाव दिखाया 
. जाता है बह वैधम्यं द्टान्त दै । 


(४६) { प्रथम परिच्छेद 


~ ~ ~----- 





„ जगज प्मधिकरा श्भवहोतादहं वहो धरूमका अभाव 
होना हः जसे ताल्ञाव। 


विवेचन--त्यापि को जिस स्थान पर दिखाया जाय वह 
स्थान दष्रान्न है । न्वयत्यामि को रिस्वानि का स्थल साधर्म्य दृष्टान्त 
या प्यन्वय रष्टान्न कलना ह. संस ऊषर के उदादरणा मे %सोरचरः। 
रमोऽघर मे साधन (भरम) के दनि पर माध्य (भि) सल सद्भाव 
दिस्य गया । त्यरनिरेक व्यापि मे वननि ऋ स्थान वैधस्थं या 
च्यतिरं र टष्रान्त कहलाना ह, जन उर के उदाहरण में 'तालाव' | 
तालावमें साध्य के रभाव मे साधन का श्भावदरिखाथा गया हे। 


किसके मद्भाव म किसक्रा मद्भाव ष्टोताह श्रंर किसके 
श्मभाव सं फिमको श्रभाव षटोता हं, यष ध्यान म रययना चादिये। 


उपनय 


हेतोः साध्यधर्मिणयुपसंहरणयुपनयः ॥४६॥ 
यथा-धृमवात्र प्रदेशे ॥५०॥ 


श्रथं--पन्न म हेतु का उपसष्टार करना (दाहगना) उपनय हं । 
जम-टसर जगह भी धूम हे | 


चिवचन--पटले तु का प्रयोग करक पत्त मं हतु का सद्भाव 
दिखा दरिया जाना ह, फिर व्यापि रार उदाहरण बोलन कं पञ्चात्‌ 
दूसरी वार कटा जातां ह - स जगह भी धूम ह।' यही पन्न म 
तु का दोयना हं श्रार यही उपनय ह । 
निगमन 


साध्यधर्मस्य पनर्निगमनम्‌ ॥५१॥ 


प्रमाण-नय-तत्त्रालोक |] (५०) 


यथा-तस्पादग्रिख ॥५२॥ 


शर्थ-साध्य का पक्त मेँ दोहराना निगमन कहलाता है । 
जैसे-दसल्िण यों श्रभि दै 


विवेचन--पत्त्‌ मे साध्य का होना सर्वप्रथम वतताया गया था, 
फिर व्यापि श्रादि बोलने के वाद अन्त में दुसरी बरार कहा जाता है- 
“इसलिये यदं रभि है" साध्य का यह दोहराना निगमन है । 


पोच श्रवयव वाला श्नुमान इस प्रकार का है- 

(१) पव॑त में रमि है (पक्त) 

(२) क्योकि पवेत में धूम हे हेतु) 

(३) जहो भूम होता है बो रग्नि होती है (व्यापि) जैमे- 
पाकशालां (दएटान्) 

(४) इस पवेत मेँ भी धूम है (उपनय) 

(४) इसलिण पवेत मे रमि दै (निगमन) 


श्रवयव संता 


एते पचप्रयोगादयः पञ्चाप्यवयवसंज्या कीर्यन्ते ।५२॥ 


श्र्--पक्त, हेतु चादि पचो श्रनुमान के रंग श्रवयव 
कहलाते है । 


हेत के भेद 
उक्त लकच्तणो दहतुरि्रकारः, उपलबग्धि-अनुपलन्धिभ्यां 
भिद्यमानत्वात्‌ ॥५४॥ 


उपलन्धिविंधिनिपेधयोः सिद्धिनिबन्धनमयुपलग्धिश ॥५५॥ 


(४९) [ प्रथम परिच्छेद 


श्रथ ~ अन्यथानुपपत्तिरूप, पूर्वोक्त देतु दो प्रकार का है-- 
(१) उपलच्धिरूप च्रौर (२) श्रनुपलब्धिरूप । 


. उपलब्धिरूप हेतु से विधि नौर निषेध ठोनां सिद्ध. होते है 
श्रीर अनुपलब्धिरूप हेतु मे भी गेनो सिद्ध होते है । 


विवेचन -- विधि-सद्भावरूप हेतु को उपलब्धि हेतु कत 
है श्नौर नियेध श्र्थात्‌ ्रसदूम।वरूप हेतु अनुपलब्धि कंहलाता है । 
ङु लोगो की यष्ट मान्यता ह कि उयलच्धि हेतु विधिसाधक श्रौर 
अनुपलब्धिहेत्‌ निषेधसाध्रक ही होता है । उस मान्यता का विरोध 
करते हुए यरा दोनो प्रकार के हेतुश्रो को दोनो का साधक बताया 
गया है । प्रत्येक हेत्‌ जसे ्रपने मम्बन्धी का सद्भाव सिद्ध करता 
है उसी प्रकार श्रपने विरोधी का श्रभाव भी सिद्ध कर सक्रता है । 


विधि-निपेध की व्याल्या 


विधिः सदंशः ॥५६॥ 
म्रतिपेधोऽसदंश ॥५७॥ 


श्रथ॑-सत्‌ श्रंश को विधि कहते है । 
छरसत्‌ अंश को प्रतिषेध कहते है । 


विवेचन--प्रत्येक वस्तु मे सन्त्व श्रौर असत्त्व दोनो धमं पाये 
जाते हैँ । तएव सनव वस्तु का एक श्रश ( धमं ) है शौर च्रसन्त्व 
भी एक शरश है । सन्त्व श्रौर असनतत्व सवथा प्रथक्‌ पटाथं नही है । 
इसीलिए सूत्रो मे “अंशः शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है । वैरोषिक 
लोग सन्त्व ८ सामान्य ) रौर अभाव को च्रलग पाथं मानते है, 
यहो उनकी इस मान्यता का परोक्तरूप मे विरोध किया गया है । 


प्रमाण-नय-तनत्त्वालोक |] (५२) 


(~~~ 


प्रतिपेधं के भेट 





~~ 


स चतर्था-प्रागमावः, प्रध्वंसामावः, इतरेतराभावो- 
ऽत्यन्तामावश्च ॥५२८॥ 


्र्थ- प्रतिषेध ( श्चभाव ) चार प्रकार का दै-प्रागमात्र, 
[| 4 
प्रध्वंसाभाव, इतरे्तराभाव शरोर श्रस्यन्ताभाव। 


म्रागभाव का स्वस्प 


यन्निद्त्तायेव कार्यस्य समुत्पत्तिः सोऽस्य प्रागभावः ।५६॥ 

यथा मृदिषण्डनिवृत्त विव सयुत्पथमानस्य घटस्य गृतिपर्डः॥६०॥ 

श्रथ जिस पदार्थं के नाश होने पर ही कायं की उत्पत्ति दो 
चह पदार्थं उस कायं का प्रागभाव दै । 

जैसे मिह के पिर्ड का नाश होने पर ही उत्पन्न होन वाले 
चट का प्रागभाव मिदर का पिर्ड है । 

विकेचन--किसी भी कायं की उत्पत्ति होने से पले उसका 
जो अमाव होता है बह प्रागभाव कहलाता है यँ सदूरूप भिद्री के 
पिर्ड को घट का प्रागभाव बतलाया दै । इससे यह स्पष्ट दो जाता दै 


कि, च्भाव ण्कान्त असन्तारुप ( नुच्छाभावरूप ) नही हे, किन्तु 
पदार्थान्तर रूप है । आगे भी इसी प्रकार सममना चाहिए । 


प्रध्वंसाभाव का स्वरूप 
यदुर्पत्तौ फार्यस्याप्रश्यं बिपत्तिः सोऽस्य प्रध्वंसाभावः ॥६१॥ 
यथा कपालकदम्बकोत्पत्तौ नियमतो विप्मानस्य 
- कलशस्य कपालकदम्बकम्‌ ॥ ६२ ॥ 


(५३ ) [ प्रथम परिच्छेद 


[अ 





शरयं-भिम पदाथ के उत्यन्न दने. पर कायं का श्रवक्य 
चिनान दो जाता ह वह पदार्थं उम कार्य का प्र्वंमायाव है॥ 


लंम-इकडा का समूह उत्पन्न होने पर निधित रूप से नष्ट 
डो जाने बाले घट क)। प्रध्वंसाभाव टकडा का ममृह दह॥ 


तरेतराभाव का स्वरूप 


स्वस्पान्तात्‌ स्वरूपन्या त्ति रितरेतराभावः ॥ ६३ ॥ 
तथा स्तम्भस्वमावात्‌ कम्भस्वमावव्याद्रत्तिः॥ ६४ ॥ 


चर्यं -ण्क पर्याय का दूसरी पर्याय मे न पाया जाना इतरे 
् 
तगभाव्र टं ।॥ 


तने न्नम्भ का ङकुम्भमेन प्राया जना। 


चिवेचन--स्नम्म शौर कम्भ-रोनो पदाथ णक साथ मद्भाव 

स्परे, किन्त म्नम्मक्रम्भनदहीदहैश्रौर कुम्भस्तम्भदी है। इस 

प्रकार दोनों म परम्पर का प्रभात्रट्े। यही श्रभाव इतरेतराभावः, 
श्न्योन्याभाव या पररम्पराभाव कहलाना हे । 


श््रस्धन्ताभष्वका स्वस्प 
कालव्रया°ये्निणी तादात्म्यपरिणामनिव्त्तिरत्यन्ता- 
भवः | ६५ ॥ 
यथा चेतनाचेतनयोः ॥ ६६ ॥ 


शर्य -- त्रिकाल सम्बन्धी तादरात्य के च्रभाव को अत्यन्ता- 
भाव कहते र । 
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विवेचन--एकं द्रव्य चिका मे भी दूमग द्रव्य नही वन सकत] 
जैमे चेतन कभी प्रचेतन न हृश्रा, नहैश्रौरनदहोगा। इम मकार 
प्रत्येक द्रर््र मे, दृसरे द्रव्य का त्रैकालिक अभाव पाया जाना 
वही श्रत्यन्ताभाव है] एक ही द्रव्य की श्रनेक पथीयो का पारस्परिक 
श्रभाव इतरेतराभाव कहलाता है श्रौर नेक द्रव्यो का पारस्परिक 
श्राव अस्यन्तामाव कहलाना दहै । प्रागभावं अनादि मान्त दै 
प्रध्वंसाभाव सादि श्ननन्त है, इनरेतराभाव सादि सान्त है श्नौर 
अत्यन्ताभाव अनादि श्ननन्त ह । 


उपलग्धिषेतुकेभेष्‌ 
उपलन्धेरपि दैविष्यमविरुद्धोयलब्धिर्विरुदोयलन्धिश्च ६७। 


शरये--उपलब्धि हेतु के भीदो भेद है-(१) अविरुद्धो 
पलब्धि श्रौर ( २ ) विरुद्धो पलब्धि । 


चिवेचन--साध्य मे अविरुद्ध देतु की उपलब्धि श्विरु द्रोप 
लब्धि श्रौर साध्य से विरुद्ध हेतु की उप्लब्धि विरुद्धोपलन्धि है 1 
विधिसाधक श्रविरुद्धोपलब्धि के भद 


तत्राविरुद्रोपलब्धिर्विधिसिद्धौ षोढा ॥६८॥ 


श्र्थ--विधि रूप साध्य को सिद्ध करने वाली अविरुद्धो 
लब्धि छद्‌ भकार की है। 


भेदो फा निर्देश 


साध्येनाविरुद्रानां व्याप्यकार्यकारणपूर्वचरोत्तरचरसह- 
चराणाषुपलन्धिः ॥ ६६ ॥ 


= ~~~ ~ ~~ ~--------~-~--~---> 
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चर्थ--( १ ) नाध्याविरद्ध उ्यप्योपलन्धि, (२) माध्याचिरुदध 
कार्योपलच्थि, ( ३ ) साध्याविरुद्ध कारणोपलब्धि ( ४ ) साध्याविस्द्ध 
पूव चगोपलचन्ि ( ५ )माध्याचिरद्ध उत्तरचरोषलब्ि ( ६ )माध्याविरुदध 
सहच गेपल्रिध. विधिसाधक साध्याविरुद्ध-उपलन्धि के यह छह मेद 
ह॑ 


कारणं हेतु का समयन 


तमस्विन्यामास्वायमानादामग्रादिफलरसादेकसामग्रय- 
टभिस्या सूपा्यनमितिमभिमन्यमानेरभिमतमेव किमपि कारणं 
हेततया; यत्र शक्तेरप्रतिस्खलनमपरकारणसाकल्यञ्च ॥७०।॥ 


शर्थ--राच्नि में चूमे ने वले श्राम श्रादि फल के रस से 
मर्कः उत्पादक सामप्रो का श्रनुमान करके, फिर उससे रूप 
श्रादि का श्रनुमान मानने बालान(वाद्राने) कोई कारणदहेतुरूपम 
स्वोकारकिया ष्टी हं, जहातु की णक्तिका प्रतिघात न दोगया 
हो श्रा दूमरे सहकारी काग्णा की पृणना हो । 


विवेचन--तौद्ध, उपलग्िधि के स्वभाव श्रौर काये--यह दो 
दी भेर मानते कार्ण श्रादि को उन्न दहेतु नदी माना। वे कहते 
र्--कायकाकारणके साथ श्रविनाभावहै, कारण का कायं के 
माथ नौ, क्याकि काय चिना कारणक नदी दो सकता, पर कारण 
तो कार्यकेभिनाभीद्ोताहै। श्ननए्व कारणको देतु नदी मानना 
चादिग्‌ । बौद्धो के मत का यदा श्वरडन करने कं लिए दो वाते कदी 
गहं है. 

( १) प्रस्येक काग्ण हेतु नहीं होना किन्तु जिम कारणका 
कार्योत्पादक साम्यं मणि-मन्तर श्रादि प्रतित्रन्धक्रो द्वारा रक्रा श्ना 
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न दो श्रौर जिसके सदकारी चन्य्रान्य सत्र कार्ण विद्यमानं पैसे 
विशिष्ट कारण को ही हेतु माना गया है, क्योकि एम कारण के होने 
पर कायं की उत्पत्ति श्रवश्य दोती हे । 


(२) बौद्धस्वयभी काग्णकोहेतु मानते है । श्रधेरी 
रात्रि में (ज्व रूप दिखाई न पडता हो ) बोई श्राम का रस चूमता 
है । उस रम से बह रम को उत्पन्न करन वाली मामभी ( पूवं तण- 
वरती रम श्रौर रूप श्रादि ) का श्ननुमान करता है । यहाँ चूमा जाने 
बाला रस काय है श्रौर पू््॑तणवर्ती रस रूप रादि कारण रै । यह 
कायं से कारण का च्रनुमान हा । इसके पश्चात्‌ श्राम चूमन बाला 
उसं कारणभूत रूप से वर्तमान कालीन रूप का श्रनुमान करता है। 
यह कारण से कायं क्रा ्रनुमान कलाया । इम प्रकार नद्ध काग्ण 
से कायं का शरलुमान स्यं करते है, फिर कारण कोदेु क्यो न 
मानं? 


शंका--वत्तंमान रम से पूवं णवर्ती स का ही श्रनुमान 
होगा, रस के साथ रूप श्रादि का च्यों च्राप कतेहै! 


समाधान--बौद्धो की मान्यना के श्ननुसार पूर्वकालीन रस 
श्मोर रूथ श्रादि भिलक्रर ही उत्तरकरालीन रस उत्पन्न करत है । अत- 
एव वत्तंमानकालीन रस से पूव लान रम कं साथसरूप च्रादि का 
भी अनुमान होना है । अलवत्ता पूर्वकालीन रस उत्तरकालीन रस मे 
उपादान कारण दोता है ओर रूप सहकारी कारण होता है! यही 
नियम स्पशं आदि के जिए समना चादिए । प्रत्येक कारण सज।तीय 
ह क उपादान कारण श्नौर विजातीय के प्रति सहकारी कारण 
दोताहे। 


शंका--अच्छा, वत्तंमान कालीन रूप तो प्रत्यक्त देखा जा 
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सकना है; पूरं रूथ से उसका श्रनुमान कर्ने कौ श्रावश्यक्रता क्यो 
वताः १ 

समाधान--मूत्र मे नमम्विन्याम' पद ह | उसका श्र्थं है 
च्रधेरी रान । श्रन्धेरी गान कने का प्रयोजन यहदहैक्रिरसक्रा तो 
जिहा-उन्द्रिय से प्रव्यक्त ष्टो रहाद्रो पर ख्य क्रा प्रव्यत्तन दोना हो- 
नन स्प श्वनुपानसे द्री जानाजा मकेगा। 


पूर्वचर-उत्तस्चर का समर्थन 


पूर्व चरोत्तरचरयोन॑ स्वभावकार्यकारणभा्रौ, तयोः 
कालेग्यवदहिताचनुपलम्भात्‌ ॥ ७१ ॥ 


विवेचन--ूर्वचर श्मार उत्तरचग हेतु ग्रो क स्वभाव श्रौर काय 
1 () (न ॐ [ प ¢ 
हेतु में ममावेण नही हो मक्ता, क्योामि स्वभाव श्रौर काचंहेतु काल 
का व्यवधान होने पर नदी टोतत। 


विवेचन--जहां नारस्य सम्बन्ध द्रो चहँ स्वभाव्र हेतु होता 
ह श्रौग जँ तदुरि सम्त्रन्ध हो वहा क्ायदतु दोना है । तारान्स्य 
सम्बन्व समकालीन व्रस्तुश्रोमेहोना है श्रौर कायकारण मम्बन्ध 
श््य्वद्विन पूतरेत्तिर क्षणवर्मा धूम श्रगिनि रारि मेंहोता हे । उस प्रकार 
समय का व्यवधान गोनां मे नही गया जाता । किन्तु पूवचर श्रौर 
उत्तरचर मे समय का व्यवधान होता है प्रतः इन ठोनो का स्वभाव 
श्रथवा कायं देतु मे समावेश नदी हो सक्रता | 


व्यवधान मे कायंकारणभाव का रभाव 


न चातिक्रान्तानागतयोर्जाग्रद शासंवेदनमरणयोः प्रबो- 
धोत्यातौ प्रति कारणस, व्यवदहितत्वेन नि््यापएरत्वादिति ॥७२॥ 
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स्वव्योपारापेक्तिणी हि कायं प्रति पदार्थस्य कारण- 
त्वन्यवस्था, कलालस्येव कलशं प्रति ॥ ७३ ॥ 


न च व्यवदहितयोस्तयोर्व्यापारपरिकल्पनं न्याय्यमति- 
प्रसक्तेरिति ॥ ७४ ॥ 


प्रम्पराव्यवदहितानां परेषामपि तत्कल्पनस्य निवार- 
यितुमशक्यत्वात्‌ । ७५ ॥ 


श्रथ॑--श्रतीतत जाग्रत-अचस्था का ज्ञान, प्रनोध (सोकर जागन 
के पश्चात्‌ होने बाले ज्ञान ) का कारण नदी है श्नौर भाव्री मरण 
अरिष्ट (च्ररुन्धो ताग न दीखना श्रादिं) का कार्ण नीडे, क्योकि 
वे समय से व्यवहिन है उमल्िण प्रवोच श्रौर श्ररिष्ट उत्पन्न करने मे 
व्यापार नही करते ॥ 


जो कायं की उत्पत्ति मे स्वय व्यापार करता वही कारण 
कहलाता है, जैसे कुम्भा घट मे कारण है। 


। समय का उयवघान होन पर भी तीत जाग्रन अवस्था का 
ज्ञान श्मौर मरण, प्रघोध श्रौर च्ररिष्ट की उत्पत्तिमे व्यापार करते है, 
ठेसी कल्पना न्यायसगत नदीं है, चन्यथा सव्र घोटाला हो जायगा ॥ 


(फिर तो ) परम्परा से उ्य॒वहिन अन्यान्य पदार्थो के ज्या- 
पार की कल्पना करना भी ्ननिवाय दो जायगा ॥ 


विवेचन-पदले बताया जा चुका दै कि जह समय का 
व्यवधान होता है, वर्ह कायकारण का भाव नदी होता । इसी 
मिद्धान्त का यद्यो समथंन किया गया है । 


(५६) , [ दृतीय परिच्छेद 





कका--जारते समय ह्मे देवदत्त का जान दृश्ना। रत में 
हम मो गये । दूसरे पिन मे देवत्त का ज्ञान रता है , देमी रव- 
स्था मे सोने से पहले का ज्ञान सोनेके वादकेज्ञानका कारण दै। 
इम फ़ अनिगिक्ति दह महीने पश्चात होने बाला मर्ण शरुन्धनी का न 
दीर्वना श्रादि श्ररिरो का कारण होता है । यहं रोनो जगह समय 
का व्यवधान होने पर भी कायं कारण भव्रहे। 


समाधान--कारण वही कहलाता है जो कार्यं की उत्पत्तिं 
व्यापार कर्ता दै सैन कुम्भार घट की उत्पत्ति व्यापार करना है 
दमीलिष रसे घट क! कारण माना जाना है। भून कालीन जाग्रत च्रवस्था 
का ज्ञान श्रीर भविप्यकालीन मरण, प्रवोध श्रौर श्ररिष्र ची उत्पत्ति 
मे उग्रापार नहीं करत, श्रत. उन्दे कारण नही माना जा सकता | 

गंका--भूनक्रालीन जाग्रत-्वम्था के ज्ञानका्नौर भविष्य- 
कालीन मरण का प्रघ्रोच श्रौर श्ररिष्र की उत्पत्ति मे व्याणार होता 
हं, यह मानलेनेमेंक्याहानिदै? 

सभाधान--व्याणर्‌ वही कगाजो त्िद्यमान होगा । जो नष्ट 
हो चुका श्रधचा जो श्रभी उलन्नदी नही हुमा वह श्रविद्यम'न 
या शरसनं दै ¦ श्चसत्‌ किभौ कायं की उत्पत्ति मेँ व्यापार नही कर 
सकवा । श्चौर व्यापार क्रि त्रिना ही कारण मान लेने ¶्रचाहेजिसे 
करणा मान लेना पड़गा। । 


सहचर तु का समर्थन 
सहचारिणोः परस्परस्वरूपपरित्यागेन तादात्म्याुपयत्तेः 
सहोत्पादेन तदुत्पत्तियिपततेध सहचरहेतोरपि प्रोक्तेषु नासु- 
प्रवेशः ॥ ७६ ॥ | । 


प्रमाण-नय तच््वालोक | (६०) 


~~ 








श्रथ - सहचर रूप-रम श्रादि का स्वरूप भिन्न-भिन्न होना दै 
अरत. उनर्मे तादात्म्य सम्बन्ध नहींहो सकन; इम कारण सहचर 
हेतु का पूर्वोक्त हेतुश्नो मे समावेश होना सम्भव नही है । 


विवैचन--रूप श्रौर रम महवचर हैँ रौर दोनो का स्वरूप 
भिन्न-भिन्न दै । रूप चज्ञ-प्राह्य होना है, रम ॒जिह्ा-म्राह्य है । ज्र 
स्वरूप भेद होता है बरा तादात्म्य सम्बन्ध नहीं हो सक्ता श्रौर 
तादात्म्य सम्बन्ध के चिना स्वभावदेतुमे समवेशनद्री दो खङना। 
इसके श्रतिगिक्ति रूप रसं श्रादि सहचर साथ-माश्र उत्पन्न होते है नौर 
साथ-साथ उत्पन्न होने बालों से कायं कारणभाव सम्बन्ध नही होना । 
दस कारण मदचर देतु किसी भी च्न्य हेतु मेँ अन्तर्गत नहीं किया 
जा सक्रत। । उमे श्रलग हनु स्वौ कार करना चादिष । 


हेतुश्च के उदाहरण 


ध्वनिः परिणतिमान्‌, प्रयत्नानन्तरीयकस्वात्‌, यः 
भ्रयत्नानन्तरीयकः स परिणतिमान्‌ यथा स्तम्भः | यो वान 
परिशतिमान्‌ स॒ न प्रयरनानन्तरीयको यथा वान्ध्येयः | 
भ्रयतनानन्तरीयकश्च ध्वनिस्तरमात्‌ परिणतिमानिति व्याप्यस्य 
साध्येनाषिरुद्रस्योपलन्धिः साधम्येंश वैधर्म्येण च ॥ ७७ ॥ 

श्रयं--शाब्द अनित्य दै, क्योकि वह्‌ प्रयत्न से उत्पन्न होता 
है, जो प्रयत्न से उत्पन्न होता है बह अनित्य होता है, जैसे स्तम्भ। 
अथवा जो च्रनित्म नीं होता वह प्रयत से उत्पन्न नही होता है, जैमे 
वन्ध्यापुत्र । शब्द्‌ प्रयत्न से उत्पन्न होता दै. अतः बह अनित्य है । 


यह ( बिधिसाधकं ). साध्य से अविरुद्ध व्याप्य की उपलब्धि अन्वय- 
ज्यतिरेक हारा बताई गर है । 


(६१) [ दृतीय परिच्छद्‌ 





विवेचन--यहाँ अलुमान के पोच श्रवयव बताये गये है-- 
'परिएतिमान्‌" साध्य है, “्रथत्नानन्तरीयकरत्वः हेतु दै, “स्तम्भः साधर्म्यं 
दृष्टान्त श्रौर वान्ध्येय' वैवम्यं दृष्टान्त दै, शब्द प्रयत्नानन्तरीयक 
होता दैः उपनय दै, “अत. वह्‌ परिणतिमान्‌ दैः निगमन है । 


जो अन्प देश में रहे वह्‌ व्याप्य कहलाता है न्नौर जो अधिक 
देश में रदे वद व्यापक कदलाता है । जसे परिणतिमस्र मेघ, इन्द्र 
धनुष अर घट-परट श्रारि में रहता है पर "प्रयत्नानन्तरीयकत्व' सिप 
घट-पट आदि में रहता है मेव आदि प्राकरनिक पदार्थो सें नहीं रहता। 
इस कारण प्रयत्नानन्तरीयकत्व श्रौर परिणतिमत्व व्यापक है । याँ 
परिणतिमत्व साध्य से अविरुद्ध प्रयत्नानन्तरीयकत्व रूप व्याप्य हेतु 
की उपलच्ि है । 
श्रविरूढध कार्योपलब्धि 
अस्त्यत्र गिरिनिङ्कञ्जे धनञ्जयो, धूमसयुपलम्भात्‌ 
इति कार्यस्य ॥ ७८ ॥ 
शर्य-इम गिरिनिकुज्ञ मे अनि है, क्योकि धूम दै यदह 
पअविरुद्ध कार्योपलन्धि का उदाहरण । 
विवेचन- यहाँ श्रनि साध्य से श्रविरुद्ध धूम-कायं-की उप- 
लब्धि दै। 
श्रविरूदढ कारणोपलन्धि 


भविष्यति वर्षं, तथाबिधवारिवाहविललोकनात्‌, इति 
कारणस्य ॥ ७६ ॥ 


भ्रमाण-नय-तत्त्वालोक |] (६२) 





श्र्- वर्षा होगी, क्योकि विशिष्ट ( वपां के श्ररुक्रूल ) मेघ 
दिखाई देते हैः यह श्रविरोध कारणोपलन्वि का उदरहरण । ८ यहाँ 
वर्षां साध्य से ्रषिरुद्र कारण विशिष्ट मेघ-की उपलब्धि दै । ) 


श्रविरुदध पूर्वंचरोपलब्धि 


उदेष्यति युहूत्तन्ति पिष्यतारकाः पुनर्वघरदयात्‌, इति 
पू्व॑चरस्य ॥ ८० ॥ 


अर्थ--एक मृहृत्तं के पञ्चात्‌ पुष्य नक्त का उद्य होगा 
क्योकि इस सपय पुनवंसु नक्तत्र का उदय है, यह अव्रिरुद्र पूवंचरो- 
पलि है । ( यदं पुष्य नन्तत्र से अविरुद्ध पूवे चर पुनवेयु की उप- 
लब्धि है) 


प्रविरुद्ध उततरचरोपलबन्धि 
उदगुमुह तात्पू् पूवं फल्गुन्यः, उत्तरफल्गुनीनाघुदगमो- 
पलब्येः, इति उत्तरचरस्य ॥ ८१ ॥ 
भर्थ--एक सुहूत्तं पठले पूवेफल्गुनी क! उदय हो चुका है 
क्योकि अत्र उत्तरफल्गुनी का उदय है, यड ्विसद्ध उत्तरचरोपलन्थि 
है । ( यदं पूवफल्गुनी से ्रभरिरुद्र उत्तरचर उत्तर फल्णुनी की उप- 
लब्धिहै) 
अविरुद्ध खहचरोपलग्धि 


श्रस्तीह सहकारफले रूपविशेषः, समास्वरा्यमानरस- 
विशेषात्‌, इति सहचरस्य ॥ ८२ ॥ 


(६३) [ प्रथमं परिच्छेद 





अर्थ--इस श्राम में रूप चिरोप द, कचोर च्रास्वाद्मान रम 
विशेष दै, ग्रह श्रचिरुद्ध सहचरोपलब्धि का उशाहरण है । { यीँ 
माध्य-ख्प-से च्रविरुद्ध सहचर-ग्स की उपलन्धि है ) 


विर्दोपलच्थि के भेद 
विरुद्रोपलन्धिस्तु प्रतिपेधप्रतिपत्तौ सप्तधा ॥ ८३॥ 


# 
श्रप--निपेच सिद्ध करनेवाली विरुद्धोपलव्धि सति प्रकार 
कीदे। 


स्वभाव विरुद्ोपलब्धि 

तत्राद्या स्वभावविरुद्धोपलन्धिः ॥ ८४ ॥ 

यथा नास्त्येव सर्वथैकान्तोऽनेकान्तस्योपलम्भात्‌॥८५॥ 

श्रथ--विमद्धोपन्ि का पदृला मर स्वभावविरु्टोपन्ि है ॥ 

जैसे--सर्वथा एकान्त नदी है, क्योक्रि ्रनेक्रान्त की उप. 
लच्ि होनी ई ॥ 

विवेचन--ग्रहाँ प्रतिपेव्य दै- सवधा एकान्त । उससे विरुद्ध 
श्ननेकान्तरूप स्वभाव की उपलब्रि दै । श्रत्व यह निपेधसाघक 
साध्यविरुद्ध स्वभावोपलच्धि हेतु दै 1 


विरुदधोपलव्धि के भेद 
प्रतिषेध्यविरुद्रव्याप्तादीना्चुपलन्धयः षट्‌ ॥ ८६ ॥ 


प्रमाण-नय-तत्तवात्लेक (६४) 





पर्थ प्रतिषध्य पदार्थं से विरुद्ध ज्याप्न श्रादि की उपलन्धि 
छद प्रकार की है। 


विवेचन--विरुद्धोपलब्धि के सात भेद वतयेथे। उनमे मे 
पहले भेद का-स्वभवव्रिरुद्धोपलव्धि का, उदाहरण वताय! जा चुका 
है । शेष चह मेः यह्‌ है (१) विरुद्धन्यापरोपलन्रधि (२) विरुदध- 
कार्योपलब्ि (३) विरुद्ध कारणोपलव्वि (र) विरुद पूवं चगेपनग्मि 
(५) विरुदधउत्तस्चरोपलब्धि श्रौर (६) विरुद्ध सहचरोपलन्धि । 


चिरुदध व्याप्तोपलब्धि 
विरुद्रव्याप्रोपलब्िर्यथा-- नास्त्यस्य पुसस्तच्ेषु 
निश्वयस्तत्र सन्देहात्‌ ॥ ८७ ॥ 


अर्थ--इस पुरुष को तत्त्वो मेँ निश्चय नही है, क्योकि उसे 
तत्त्वो मेँ सन्देह है । यह विरुद्ध उ्याप्तोपलन्धि का उदाहरण है । 


विवेचन--यहा नन्त्वो का निश्चय प्रतिपेध्य है, उससे विरुद्ध 
अनिश्चय है श्नौर उससे व्यापन सन्देह कौ उपलब्धि ह । 


विर्दूधकार्योपरलन्धि 


विरुद्कार्योपलब्धियेथा-न विचतेऽस्यक्रोधायुपशांति- 
मैदनबिकारादेः ॥ ८८ ॥ 


श्रथं--इस पुरुष के को श्रादि शान्त नहीं है, क्योकि चेहरे 
पर विकार आदि पाये जाते है । 


विवेचन--यहो प्रतिपेष्य करोधादिक की शान्ति है, उससे 


(6४) [ दतीय परिच्छद्‌ 


विर्द्ध क्रोच आदि का च्रनुपनम है श्चौर श्रनुपशम का काचं वदढन- 
विकार श्रादरि पाया जाता है, शरत. यह विरुद्रकार्योपलब्ि का उदा- 
हरण हुश्रा | 


विष्टु कारणोपलन्धि 


विरुद्र कारणोलपच्धिर्यथा-नास्य महर्रसत्यं समस्ति, 
रागद्रेपकालुष्याऽकलङ्धितज्ञानसम्पन्न तरात्‌ ॥ ८६ ॥ 

भर्थ--उम महपिं मे अमत्य न्दी है, क्योकि वह राग-देष 
रूपी कलंक से रदित नान बाले है । 

विवेचन--यरहो प्रतिपेध्य श्रसत्य है, उसमे विरुद्ध मत्य है 
श्रौर सत्य के कारण राग-देष गहिन जान की उपलब्धि है, अतः यह 
विरुद्र कारणोपलब्ि का उदाहरण है । 

विरुद पूर्छचरोपलन्धि 

चिरुद्रपूर्वचगेपलभ्धर्यथा नोद्गमिप्यति पहर्तान्त 
पुष्यतारा, रोदिख्युद्गमात्‌ ॥ ६० ॥ 

शर्य --एक मुहूतं पश्चात पुष्य नकतत्र का उदय नही होगा, 
क्याक्रि गेहिणी न्त्र का उद्य दहै। 


विवेचन--यदां पुष्यतारा का उदय प्रतिपेध्य है, उससे विरुद्ध 
£ [4 ४५ 
मृगश्तीपं नक्र का उदय है श्नौर उसके पूवचर रोहिणी नक्त्रके उदय 
की उपलच्ि है । चरत यह विरुद्ध पूर्वचरोलब्धि का उदाहरण है । 


प्रमाश-नय-तत्त्वालोक | (६६) 


--------- ~~ ~ 
नि ~~ 





विरूदुध उत्तरचरोपलन्धि 
विरुद्रोत्तरचरोपलन्धिथा-नोद्गान्छुदुतता सूत खगरिरः, 
पूर्यफल्गुन्युदयात्‌ ॥ ६१ ॥ 
श्रधं--एक मृहूतं पले गृ णग नक्तत्र का उद्य नदौ हुमा, 
कथोकि श्रभी पूरवंफल्रुनी का उद्य डे 1 


विवेचन--यहोँ प्रतिपेध्य गशिर का उद्य है, उमते विरुद्ध 
मधा नक्तत्र का उद्य है रौर मघा के उत्तग्चर पू्ंफल्रुनी क उद्य 
की उपलच्धि है । रत यह्‌ विरुद्धउत्तरचरोपलच्थि का उदाहरण 
हच्रा । 


विरूदध सहचरोपलब्धि 


विरुद्रसहचरोपलन्धिर्यंथा-- नास्त्यस्य मिथ्याज्ञानं 
सम्यग्दशनात्‌ ॥ ६२ ॥ 


शर्थ--इस पुरुप का ज्ञान मिथ्या नही दै, क्योकि सम्य- 
ग्द्शन है । 


विवेचन--यहँ प्रतिषध्य मिथ्याज्ञान दै, उससे विरुद्ध 
सम्यनज्ञान है चौर सम्यग्ज्ञान के सहचर सम्यग्दशंन की उपलन्धिहै। 
रतः यह विरुद्धसहचरोप्रलब्धि का उदाहरण है । 


विरुद्धोपलज्धि के इन सव उदाहरणं में हेतु से पहले *निपेध- 
साधकः इतना पद्‌ श्रौर जोड देना चाहिए । जैसे-निषेधसावक 
विरुद्धस्वभावोपलब्धि, निषेधसाधक विरुद्ध कार्योपलग्धि, श्रादि । 


(६७ ) [ दृतीय परिच्छेद 





श्रनुपलव्धि के भेद 


अनुपलब्धेरपि दैरुप्यं--अविरद्वायुपलन्धिः पिरुद्ा- 
चुपलब्धिथ ॥ &३ ॥ 


र्व--उपलन्रि की तग्ह श्रनुपलत्धि भी दो प्रकार की है- 
(£ श्रविरद्धानुपरलब्िधि श्रौर (२) तरिुदधानुपलब्धि 


निपेधसाधक श्रचिर्दूधानुपलच्धि 


तव्रापिरुदुपलव्धिः प्रतिपेधावयोधे सपतप्रकारा ॥६४॥ 

प्रतिपेध्येनाविरुद्रानां स्वभाव -व्यापक-कार्य-कारण- 
पूर्वचरोत्तरचरसदचराणामयुपलबन्धिः ।।६५॥ 

श्र्थ--निपेव सिद्ध फगन बाली श्रविरुद्धानुपलन्धि सात 
ग्रकारकीदहे।। 


प्रनिपेभ्य मे (९) ्रचिरद्रम्बभावानुपलन्ि (२) श्रविश्द्ध 
च्याप्रकानुपनन्धि (३) श्रविरद्ध कायानुपलन्धि (४) श्रविरुद्ध कारणण- 
नषलब्ि (५) श्रविर्‌द्र पृत्रेचरानुषलग्ि (७) अविर उत्तरचरायुप- 
लब्धि ७) श्रविसंद्र महचगानुषलन्धि ॥ 


श्रविद्धूध स्वभावानुपलव्धि 
स्वभावाडुपलन्धियथा-नास्त्यत्र भृते इम्भः, उप- 
चलाग्धलनशप्राप्रस्य तत्स्भावस्यानुपलम्भात्‌ ॥ ६६ ॥ 


श्र्थ--ढम भृनल पर कुम्भ नही है, क्योकि वह उपलच्ध होन 
म्र द्याने पर भ, उपलन्चन्हीदहाग्दाद। 


भ्रमाण-नय-तच्ालोक |] (६८) 


~~ -~--------~ 


विदेचन--यहो प्रतिषेष्य कुम्भ है. उमसे श्रविरुद्ध स्वभाव दै। 
उपलब्ध होने की योग्यता श्रौर उस स्वभाव की अलुपलन्धि हे । अत 
यह अविरुद्ध स्वभावायुपलेन्धि का उडाहरण ह 


श विर्दूध व्यापकानुपलन्धि 
बिरुदव्यापकालुपलब्धि्यथा-नास्त्यत्र प्रदेशे पनसः 
पादपासुपलब्धेः ॥ &७ ॥ 
्र्थ--स जगह पनम नही है, क्योकि वरद नदी दै ! 


विवेचन-- यद प्रतिषध्य पनस से अविरुद्ध व्यापक पादप 
की ्रनुपलन्धि होने से यद अविरुद्ध व्यापकानुपलन्धि है । 


श्रविर्द्‌ध कार्याजुपलम्धि 


कार्यानुपलब्िर्यथा-नास्त्यत्राप्रतिहरशक्तिकं बीज- 
मंढुरानवलोकनात्‌ ॥ ६८ ॥ 


श्रथं--चअप्रतिहत शक्तिवाला बीन नही है, क्योकि श्रंकुर नदी 
दिखाई देता । 


विवेचन-जिसकी शक्ति संज्र्दिसेरोकनदी गद॑होया 
पुराना होने से स्वभावतः नष्ट न हो गई हो बह अप्रतिहत शक्ति वाला 
कहलाता दै । यहाँ परतिषेध्य अभ्रनिहत शक्ति बाला बीज दै, उससे ८ 
अविरुद्ध कायं च्रंक्कुर की अनुपलब्धि होने से यह श्रविरुद्ध कार्यातुप- 
लब्धि है । 


(६६) [ कृतीय परिच्छेद 


क > 9 ० ~ ० 





श्रचिख्टृध कारणानुपलयच्धि 


कारणानुपलन्धि्य॑था न सन्त्यस्य प्रशमप्रभृतयो 
भावास्त्चार्थ्रद्धानाभावात्‌ ॥ ६६ ॥ 


श्रथ॑--इम पुरुय म प्रशम, संवेग, निर्वेद, श्रनुकम्पा ओर 
श्रमिनिक््य म्प्र भव्रनी ह च्योकि नन्तवाशश्रहान का श्रभातहे। 


पियेचन--या प्रनिपेध्य प्रशम श्रादि भाव रै, उनमें अवि- 
स्द्ध कार्ण सम्यन्दरनणन की श्रनपलन्थि ह, शतः यह अविर्द्ध 
कार गानपलन्ि दं । 


श्रविर्टूध पूर्दचरानुपलच्धि 


पव्रनगनुपलन्धिर्यधा-नोद्‌ गमिप्यति शुदरतान्ते स्वाति- 
न्त्रं, चित्रोदयादर्शनात्‌ ॥ १०० ॥ 


श्र्थ--ण्क मुहूतं ऊ पश्चात्‌ स्वाति नन्नत्र का उदय नदीं 
होगा, क्योकि श्रभी चिच्रा न्त्र का उदय नदी दहं । 


विवेचन--हस्त नन्नत्र के चार्‌ चिरा श्रौर चित्राक जाद्‌ 
म्बाति का उच्य हेता है 1 यँ स्वाति का उय प्रततिपेध्यदै 
उमसे श्रविमद्र पर्वचर चिच्राके उद्य ष्य श्रनपलब्धि ्टौने से ह 
श्रविरुद् पृवचरादुपलन्धि हं । 
श्रचिस्द्‌ ध उन्तरचरानुपलन्धि 


उत्तराचरानुपलव्िर्यथा नोदगमत्‌ पूर्वमद्रपदा पहूर्ता- 
तप, उत्तरभद्रपदोद्गमानवल्लोकनात्‌ ॥ १०१ ॥ 


प्रमाण-नग्र-तत््वालोक (७०) 








श्रथं--ण्क सुहूततं पटले पूर्वभद्रपदा का उदय नही हुमा, कयो- 
कि शरभ उत्तरभद्रपदा का उद्य नही दै) 


विगेचन--यगँ परतिपेध्य पूेभद्रपदा का उग्रय है, उमसे 
श्मविशद्ध उत्तरचग उत्तरभद्रपदा के उदय की ्रनुपलन्धि होने से यह्‌ 
अविरुद्ध उत्तरचरानुपलव्धि है । 


श्रविरद्‌ध सहचरानुपलब्धि 
सहचरासुपन्धिर्यथा, नास्त्यस्य सम्यग्ज्ञानं, सम्य- 
ग्द्शनादुपलब्धेः ॥ १०२ ॥ 


भरयं--इम पुरुष में सम्यग्न्नान नहीं है, क्योकि सम्यग्दर्शन 
की अ्ुपलच्ि है । 


विवेचन--या प्रतिषध्य सम्यण््ञान है, उससे श्रविस> सह्‌- 
चर सम्यग्दशन की श्रनुपलव्धि होने से यह अविरुद्ध सदचरानुपलब्धि 
का उदादरण है । 


विधिसाधक विरुद धानुपलब्धि 
पिरुद्रादुपलब्धिस्तु धिधिप्रतःतौ पञ्चधा ॥ १०३ ॥ 


विद्र काःकारणस्वभाद-ज्यापकसहवरानुपलम्भभे- 
दात्‌ ॥ १०४ ॥ 


श्रथ-विधिकोसिद्ध करने बाली विरुद्ानुपलव्धि के पांच 


मेद है ॥ 
( १) विरुद्ध कार्याुपलब्धि (२ ) विरुद्र कारणानुषलव्धि 


न 


(७१) [ दतीय परिच्छेद 





(3) बिशद्धश्वभावानुपलच्धि (४) विरुद्ध व्यापकानुपलव्धि (४) विरुद्ध 
सहचरानुपलवन्धि ॥ 


विरटूध कार्याटुपलच्धि 


पिर कार्याचुपलच्धिर्यथा-चअत्र प्राणिनि रोगतिशपः 
समस्ति, नीरोगन्यापारायुपकन्धेः ॥ १०५॥ 


चर्ण--इस प्रणी मे रोग क)! श्रनिणय दै, क्योकि नीरोग 
चेष्ठा नदी रेख जानी । 


विवेचन--यदों रोग का स्मनिशय माध्य है, उसमे भिसद्ध 
लीगेगना है च्रीर नारोगत। के कायं को-वेा की-यदो अनुपलब्धि है । 
चरन यर विसद्र कार्यानुपलन्ि है । 


विर्दृध कारणानुपलच्धि 
[^ [+ अः 9 विद्यते (= 
विरुद कारणनुपलन्धियथा, विद्यतेऽत्र प्राणिनि कए- 
भिषटसंमोगाभावात्‌ ॥ १०६ ॥ 


श्र्थ--ढम प्राणी को कष्ट है, क्योकि इष्ट-संयोग कां 
श्रभावदहे। 
विवेचन--यौँ साध्य कष्ट है । इमसे बिरृद्र सुखहै। उसका 
कारण इष्टमिन्नो का संयोग है च्रौर उसक्रा श्रभाव दै । अतः यदं 
विरुद्ध कारणोप्लन्धि हे 1 
विर्दूध स्वभावायुपलव्धि । 
विरुद्ध स्वम वादुपलव्र्यथा चस्तुजातमनेकान्तात्मक) 


एकान्तस्रभावानुपलम्भात्‌ ॥ १०७ ॥ 


प्रमाण-नय तत्त्वरालोक ] (५२) 








शर्व--वस्तु-समूह्‌ अनेकान्तरू१ दै क्योकि एकान्त स्वभाव 
की श्रतुपलन्धि ह । 


बिदेचन--योँ अननेकान्तरूपता साध्य से विरुद्ध एकान्न सव- 
भाव की अनुपलब्धि है । अन यह विरुद्धस्वभावानुपलवि दे । 


विर्दूध ज्यापकारुपलत्ि 
विरुद्ध व्यापकानुपलव्धिर्यथा अस्त्यत्र दायां, ओप- 
रयानुपलन्धेः ॥ १०८ ॥ 
श्रम॑--यदँ छायः दै, क्योकि उष्णता की ्रनुपलच्धि है ! 


विवेचन--यहां ह्वाया-साभ्य से विरुद्ध व्यापक उष्णता की 
अनुपलन्धि होने से यह्‌ विरुद्ध उ्यापकानुपलब्धि है 1 


विख्दूध सहचरायुपलग्धि 


विरुद्र॒सहचरानुपलन्धियंथा-अस्त्यस्य मिथ्याज्ञानं 
सम्यग्दशंनानुपलब्पेः ॥ १०६ ॥ 


शर्न--उम पुरुप मे मिथ्या न है, क्योकरि सम्यग्दर्शन की 
अनुपलब्धि है ! 


विवेचन मिथ्य ज्ञान-स'प्य से विरुद्ध महचर सम्य्ज्ञान 
की श्रनुपलब्ि होने म चह विरद्र सहचरोपलच्ि है । 


उपर कताय हण तथा उमी प्रकार क न्य हेतुं को पह्‌- 
चानने का एक सुगम उपाय यड है-- 


(७३) [ वतीय परिच्छेद 








(९) सवने पहले माध्य को देग्वो ! साध्य यद्रि सदूभावरूप 
दोतोहेतुको विधिस्राधक श्रौर श्रभावसूप द्यो तो निपेधसाधक 
समम लो । 


(२) इमी प्रकाग हेतु यदि सद्भावे सूप है तो उसे -उपलच्ि 
समो ज्र निपेधरूप दा तो श्रनुपलत्धि समो 1 


) साध्य श्र हेतु-ोनो यदि सद्भावरूपदहदो या दोनों 
श्रभावखूप हं तो देतु को श्व्रिरुद्धः समना चाहिए । दोनों में 
स कोड एक सद्भावररूप दहो शरोर ण्क शभावस्प होता वरुद्ध 
सममना चादिए 1 


(थ) अन्न मे साध्व नौर हेतु का परस्यग कैसा सम्बन्ध है 
इमका विचार के । हेतु यरि साध्य से उत्पन्न होनाहै तो काथ होगा, 
माध्य को उत्पन्न कग्वा दै तो काग्ण दोगा, पूत्रेभागरी है तो पूवचर 
होगा, चादंमद्रानाद्‌ं तां उत्तरचर हाया । अगर दना म तारात्स्य 
सम्बन्ध है तो व्याप्य य! व्यापक होगा । रेनों साथ-पाथ रहत हों 
तो महचर होगा । 


ङ 


चतर्थं परिच्छेद 
्रागम प्रमाण का विवेचनं 


प 
प्व (ल्त 


श्रागसम का स्वरूप 


आक्षवचनादाविभतमथेसंबेदनमागमः ॥ १ ॥ 
उपचारादाप्ठवचनं च ॥ २ ॥ 


श्रयं - रपि ॐ वचन मे होने बाजत पदाथ क ज्ञानको अगम 
कहते है ॥ 


उपचार से श्राप्र का वचन भी आगम कदलाता ह ॥ 


विवेचन--च्नाप्र का स्वरूप अगले सूत्र में चताया जायगा । 
भ्रामाशिक्त पुरुष को श्राप्न कहते है । अप्त के शब्यो कों सुनकर श्रोता 
को पदाथं का ज्ञान दोतादै। उसी ज्ञान को श्रागम कहते है! श्रागम 
के इस लक्तण से ज्ञात होता है कि अागम-ज्ञान मे च्चाप्र कारण दोतते 
है । अत. शब्द्‌ कारण है रौर ज्ञान का्य॑दहै। कारण में वायं का 
उपचार करने से श्नाप्च के वचन भी अगम कदहलति है! 


श्रारम का उदाहरणं 
समस्त्यत्र प्रदेशे रत्ननिधानं, सन्ति रत्नसानुप्रभूतयः ॥३॥ 
शर्थं-इस जगह रत्नों का खजाना दै, मेरु पव॑त श्रादि है! 


(७५) [ चनुथं परिच्छेद 


(वं 





[न 


विवेचन--श्रागम के यहाँ ठो उदार्णरहैं इन वाक्यों को 
सुनने मे होन वाला तान श्रागम कहलाता है, श्रौर ये ठोनो वाच्च 
उपचार्‌ ने श्रागम ह) ्रगिच्राप्रके दो भेद अरतायेगे, उन्दी को 
श्रपेन्ना यरं गे उटादग्ण व्रताय 


भ्ापतका स्वस्प 


ञमभिधेयं बस्तु यथावस्थितं यो जानीते, यथाज्ञानं 
चाभिधत्ते स श्राप्तः॥ ४॥ 
तस्य हि वचनमविस्षयादि भवति ॥ ५॥ 


अ्यं-ङष्र जाने बाली चम्तु को जो ठीक-ठीक जानता हो 
श्रौर सैमी जानना हो वरैमी ही कहता हो, वह शप्त है ॥ 


उम यथार्वज्ञाना श्रीर्‌ यथायं वक्ता का कथन दी विसंवाद 
गित होना र । 


विेषन--मिश्या मापण फे दो कारण होत ई--(१) अज्ञान 
श्रौर (२) फपाय । मनुप्य क्रिमी वस्तु का स्वरूप ठीक-ठीक नही 
जानत! हो फिर भी उस वस्तु का कथन करे नो उसका कथन मिथ्या 
होगा । श्रथवः वस्तु का स्वरूप ठीक-दीकर जानकर भी कोद कपाय 
क कार्ण श्न्यथा भापश करता द । उसक्रा मी कथन मिथ्या दोता 
ह । जिस पुरुप मे यह दोनों कार्ण नष्टो श्रथोत्‌ जिसे वस्तु का 
सम्यग्नान हो श्रौर श्रपने जान के श्रनुसार टी भाषणं करता दी, 
उस्रा कथन मिध्या नदी हो मक्ता । ण्से ही पुरुष को श्राप्त कहते 
ह| 


प्रमाए-नय-तत्त्वरालोक | (७द ) 





श्राक्चकेमेद 


स च देधा-लोकिको लोकोत्तर ॥ ६ ॥ 
लौकिको जनकादिः, लोकोत्तरस्तु तीर्थकरादि॥ ७ ॥ 


शर्थ-श्माप्त दो प्रकार के होते है--(१) लौकिक आप्र रौर 
८२) लोकोत्तर राप । ° 


पिता आदि लौकिक आप्र है चौर तीर्थकर श्रादि, लोकोत्तर 
आप्र ॥ 


चिवेचन-लोकव्यवहार में पिता माता आदि प्रामाणिक 
होते क लौकि [१ 
होते है अत. वे लौकिक चाप्र है रौर मोक्षमार्ग ऊ उपदेश में तीर्थकर, 
गणधर श्रादि प्रामाणिक होते है इमलिपए वे लोकोत्तर श्राप्त है । 


मीमामक लोग सर्वज्ञ नही मानते है । उनके मत के ्रनुभार 
कोई भी पुरुष, कभी भी सर्वज्ञ नदी हो सकता । उनसे कोड कहे कि जव 
सर्वज्ञ नही हो सकता तो आपके आगम भी सवन्नोक्त नरद है । फिर 
उन्हे प्रमाण कैसे माना जाय १ तव वे कषत दहै--“वेढ हमाग मूल 
आगम है मौर वह न सर्वोक्त है न श्रमवेज्ञोक्त दै । वह क्रिमी का 
उपदेश नही है, किसी ने उस बनाया नद है । बह अनाठिकन्ल सेरा 
ही चलाश्चाग्हादहै। इमी कारण वह प्रमाण दै मीसासक्रो के 
इस मत का चिगोध करते हुए यद यह्‌ प्रतिपादन क्रिया गथा है करि 
ाप्तोक्त होने से ही कोड वचन प्रमाण हो सकता है, अन्यथा नदीं । 


वचन्‌ का लष्ठण 


चरेपदवाक्यात्मङं वचनम्‌ ॥ ८ ॥ 


न 
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अकारादिः पौद्गतिक्रो वर्णः ॥ ६॥ 
वर्णानामन्योन्यपेक्ताणं निरपेक्ता संहतिः पदम्‌, 
पदानां तु वाक्यम्‌ ॥ १०॥ 


श्रयं-वरण, पुट श्रौर्‌ वाक्य रूप वचन कहलाता है | 
भाषावर्मणा से वने हुए त्र आदि वणं कहलति है ॥ 
परम्पर मापेन वर्गो के निरपेन्न समूह को पट कते है शरोर 
परम्पर मापेन्न पट के निरपेन्न समूह्‌ को वाक्य कहते द ॥ 


चिरेचन--वर्ण, पद श्रौर वाक्य ये मिलकर वचन कहलाते 
1, श्वा, शादि स्वे कोतथा स्‌, ष्‌. शरारि व्यजनं को वौ 
कहते ट । यद वणं भापा्र्मा नामक पुद्गल द्रव्य मे वनते दै । 
ठन व्रणो के पारस्परिक मेल मे पद वनता हे प्रर पठों के मेल से 
वाक्य वनना हे । 

वर्णो का मेल जव पेमा दता है फ उसमें किसी श्रौ वं 
च मिलान दी ्मावश्यकता न रहे चौर मिले दण वही वणं किसी 
र्वका चोय करे तभी उन्दे पद क सकते है, निग्धेक वणं-समृह 
को चद्‌ नदी कह सते । जने 'मदाचीर यन वणं समूह पट है, क्योकि 
दमने चर्दमान सगवान के श्रथ का ब्रोधद्रोता है श्रौर इम अ्थेग्रोघ 
के लियिश्रौर किसी भी वर्स की श्ावभ्यकता नहींहै। इसी प्रकार 
पदौ का बही समूह ब्राक्य कदलाना हे, जो याग्य श्रथ काचोच कराता 
हनो च्नौर श्रथ ऊ वोध के लिण श्रन्य क्रिमी पद्‌कीच्रपेत्तान 
र्ता हो 1 

शष्ट च्र्थंवोवरक कैसे है 


स्वाभाविकसामर्यसमयाम्यामर्थबोधनिवन्धनं श॒ब्दः॥११॥ 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ] -(५८) 
=-= 
(1 [क ण शै 
शर्म स्वाभाविक शक्ति श्रोर सक्त के द्वारा शब्द) पदाय 
का वोधकहोनाह। 


विवेचन--शद्‌ को सुनकर उसमे पदार्थं का वोध क्यो होता 
है १ इम प्रश्न का यहाँ समाधान क्रिया गया है । णच्दर के पदराथंका 
ज्ञान होने के दो कारण है-- (१) शब्द की म्बामाविक शक्ति श्रौ (२) 
संकेत । 

(१) स्वाभाविक शक्ति-जैमे ज्ञनमेज्ञेय पराथ क्रा बोध 
कगने की स्वाभाविक शक्ति दै, अयत्र सुयमे पदार्थो को प्रक्रशित 
कर देने की स्वाभाविक शक्ति दै, उसी प्रकार शच्ड में अभिधेय पदार्थं 
कावोधक्रादेने की शक्ति दे! इम शक्ति को योग्यना अथवा वाच्य 
त्ाचैक शक्ति भी कदते है । 


सक्रत--भ्रत्थेक शब्द मे, प्रत्येक पदार्थं का वोध करने कौ 
शक्त विद्यमान दै । न्तु एक ही श्र यदि संसार म समस पदार्थौ 
कां वाचक न जायगा तो लोक्-व्यवदार नदीं चलेगा । लोक -उ्य- 
वहार के लिष्‌ यह वश्यक ह कि अमुक शब्द ्रसुक श्चर्थकादही 
वाचक हो । ेसी नियनना लाने के लिये संकेत की आवश्यकना है । 


इम प्रकार म्बाभाविक सामथ्यं श्रौर संकेत के दारा शब्द्‌ 
मे पदां का ज्ञान होता है । 

अर्थप्रकाशकत्वमस्य स्वाभाविकं प्रदीपवत्‌, यथार्था- 
यथाथेतवे पुनः पुरुषगुणदोषादनसरतः ॥ १२ ॥ 


भर्म-जञसे दीपक स्वभाव से पदार्थं को प्रकाशित करना है 
४५ 
उसी प्रकरा शब्द्‌ स्वभाव से पदार्थं को प्रकाशित कण्ना है, किन्तु 
सत्यता श्रौर श्रसत्यता पुरुष के गुण-दोष पर निर्मर है 1 


0 
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रिवेचन--द्रीपक के समीप च्रच्छायाबुग जो भी पदार्थ 
होगा उसी को दीपक प्रकाशित करेगा उषी प्रकार शब्द क्ता रा 
प्रयोग किये जाने पर पद्रा्थं का बोध -सरा देगा, चाद बह पदां वा- 
स्तविक ष्टौ या श्रवास्तविक रो, काल्पनिक ष्टो यां मच्यो । ताप्यं 
यह हं कि गच्द का कम्य पदार्थं -प वरोध कराना है, उसमें मशवादैश्नौर 
सढा$ के षक्ता गुणो श्रौर दोषों पर निर्भग हे । वक्ता यदि गुणवान्‌ 
रोगा तो णादिक पतान सत्य होगा, षक्ता यदि दोपी होगा तो शाच्िक 
ज्नान मिथ्या होगा | 


शष्ट फी प्रषृ्ति 
स्त्रां प्वनिधिधिप्रपिधाम्यां स्वार्थमभिदधानः सप्त 
भंगीमनुगच्छति ॥ १३॥ 
शर्मा, सर्वत्र विवि शरोर निषेध के द्वारा अपने वाच्य 
श्रथ का प्रनिपाद्न करता हुश्च सप्नभगी के रूथ में वृत्त होता है । 


स्भगी का स्वरूप । 


एकत्र ॒वस्तुन्येेकथर्मपर्यनुयोगव्शादविरोधेन व्यस्तयोः 
समस्तयोथ विधिनिषेधयोः कल्यनया स्यात्काराद्धितः सप्तधा- 
दक्परियोगः सप्तभद्धी ॥ १४ ॥ 


चर्थ-ण्क ही वस्तु मे, किसी एक धमं (गु) सम्बन्धी परहून 
के श्रुगध से सान प्रकार फे वचन-प्रयोग को सपत॑गी कते हे। षद 
वचन स्यात्‌" पद्‌ से युक्त होना ह श्रौर उसमें कर्टी विधि की विवक्ता 
होती दै, कही निषेध करी चिवक्ता होता दे शौर कदी दोनो की विवन्ता 
होती ह। । 
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विवेचन -- प्रसेक पदाथं में श्रनन्त धर्म पाये जति है, छरथवा 
यो के क्रि अनन्त धर्मो का पिडदी पदाथ कलता है| इन श्ननन्न 
घर्मो में सेकिपी एक धमं को लेकर कोई पूरे किं, अमुक ध्रमं सत्‌ 
है? या श्रमत्‌ है१या सत्‌ श्रौर रमत उभय सरूपहै? इत्यादि।तो 
इन प्रश्नो के अनुसार उस एक धर्म के विष मेँ सात भ्रक्रार के उत्तर 
देने पडंगे । प्रत्येक उत्तर क साथ स्यात्‌" ( कथंचित्‌ ) शब्द जुडा 
शोगा । कोई उत्तर बिभि रूप होगा--अथोत कोई उत्तरां मे ह्योगा 
को- नदी मे होगा । कन्तु विधि श्रौरनिपिध मे चिगोध नदी दोना 
चाये । इस प्रकार सात प्रकार क उन्तर को-भ्र्थात्‌ व चन-प्रयोगको 
सप्तभंगी कहते है । 
' सप्तभगी से हमें यह नान होजाना है कि पदार्थं मे धमं किंस 
प्रकार से रहते है । 
। सात भंग 
तद्यथा-स्यादस्त्येव सम्मति विधिकल्पनया प्रथमो 
भद्ध; ॥ १५॥ 
स्यान्नास्त्येव सर्वमिति निषेधक्षल्पनया दितीयो भङ्गः ॥१६॥ 
स्यादस्त्येष स्पाा्त्येव क्रमतो विधिनिषेधकल्पनया 
तृतीयः ॥ १७॥ 
स्यादवक्तन्यमेवेतियुगपद्विधिनिषेधकल्पनया चतुर्थः (१८। 
स्थादस्त्येध॒स्याद्बक्तमेवेति विधि कल्पनया युगपद्‌ 
विधिनिषेधकल्पनया च पश्वमः ॥ १६ ॥ 
स्यान्नास्त्येव स्यादबक्तमेवेति निषेधकल्यनया युगपद्‌ 
तिधिनिषेधकल्पनया च षठः ॥ २० ॥ 
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स्यादस्त्येच स्याननास्त्येव स्यादवक्तव्यमेषेति क्रमतो 
विधिनिपेधकल्पनया युगपद्‌ विधि निषेधकल्पनया च सप्तम 
इति ॥ २१ ॥ 


९ भ्र्थ--स्यात्‌ { कथच्चित्‌ ) सच पदार्थं है, इस प्रकार विधि 
की कल्पना से पहला सद्ग होत्ता है ॥ 


२ कथचित्‌ सव्र पदार्थं नही है, इम प्रकार निषे की कल्पना 
से दूमरा भग दोना है ॥ 

३ कथंचित्‌ सव पदार्थं ह, कथंचित्‌ नहीं है, इम प्रकार रमसे 
विधि श्रौर निपेध की कल्पना से तीसरा भग होता है ॥ 

४ कथंचित्‌ मव पदाथ श्रवक्तव्य है, इम प्रकार एक साथ विधि- 
निषेध की कल्पना से चोथा भङ् दता हे ॥ 

कथंचित्‌ सत्र पदार्थं है श्रौर कथचित्‌ वक्तव्य है, इस 
प्रकार बिधि की कल्पना से प्रौर एक साथ विवि-निषेध की कल्प्रनासे 
पाँच भद्ध होता दै ॥ 

६ कर्थचित्‌ सव पदार्थं नदी है ओर कथंचित्‌ अवक्तव्य है, इस 
प्रकार निपेध की कल्पना से श्रौर एक साथ तिधि-निषेध की कल्पना 
सेद्राभद्गदोतादै॥ 

७ कथंचित्‌ सव पाथं हैँ, कथंचित्‌ नहीं है, कथंचित्‌ अवक्तव्य 
है, इम प्रकार क्रम से विधि-निषेध की कल्पना से श्रौर युगपद्‌ विधि. 
निपेधं की कल्पना मे सातां भद्ध होता है। 

विवेचन-सप्तमंमी के स्वरूप मे बताया गयाहैकरि णक ही 
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धर्म के विषय में मात प्रकार के वचन-प्रयोग को सप्तभ॑गी कहते है । 
यहाँ सात प्रकार का वचन-प्रयोग करके सप्तभंगकोही स्पष्ट किया 
शर्या है । घट पदाथं के एक अस्तित्व धमं को लेकर सप्रभगी इस 
प्रकार बनती है- 


(१) स्यात्‌ श्रस्ति घटः -(२) स्यात्‌ नास्ति घटः (३) म्यात्‌ 
अस्ति नास्ति घट (४) स्यात्‌ श्रवक्तव्यो घटः (५) स्यात्‌ अस्ति अव- 
क्तञ्यो घटः (६) स्यात्‌ नारित-च्रवक्तत्यो घटः (७) स्यात्‌ अरस्ति-नाम्ति 
अवक्तव्य घट । 


यहाँ अस्तित्व धमे को लेकर कटी बिधि, कटी निषेध शौर 
कहीं विधिनिषेध दोनो क्रम से ओर कट दोनों एक साथ, घट में 
बताये गये है । थँ यह प्रश्न होता द्रैकरि घट थद हैतो नदी कैसे 
है? घटनदीहैतोह कैसे? इम विरोधको दूर करने के लिये दी 
स्यात्‌" ( कथचिन ) शब्द सबङ़ साथ जोडा गया है 1 स्यात्‌, का 
अथं दै. सी वेत्ता से । जैसे- 1 


, (9 स्यात्‌ रस्ति घटः--घट कथंचित्‌ दै--अथात्‌ स्वद्रव्य, 
म्बक्तत्र, स्वकाल शरोर स्व-भाव की अपेक्ता से घट है । 


(२) स्यात्‌ 'नासिनि घट.--घट कथंचित्‌ नहीं दै-शररत्‌ पर- 
द्रव्य, परकतत्र, परकाल च्रौर परभाव से घट नहीं है| 


(३) स्यादस्ति नास्ति घटः--घट कथचित्‌ है, कथंचित्‌ नही 
है--श्र्थात्‌ घट मे स्व द्रज्यादि से अस्तित्व श्रौर पर द्रव्यादि से 
नास्तित्व है । यँ करम से विधि श्रौर निषेध की बिवक्ता -की गई है । 


(४) स्यात्‌ अवक्तव्यो घटः घट कथंचित्‌ ्रवक्तव्य है- जब 
विधि श्रौर निषेध दोनों की एक साथ विवक्षा होती है तब 9 को 


(८३) [ चतुथं परिच्छेद 
ति 
शक साथ तचनान वाज्ञा कोड गन्धन ष्टोनि से घट को ्रवक्तव्य कहना 
पडा है| 
(५) फेवल विभि श्रौर्‌ पक माथ विधि-निपेध की विन्ता 
करने से चट है त्रौर श्रवक्तव्य है" यह पाँचवाँ भंग वनता हे। 





(६) केवल निषेध श्रौर एक माथ विगि-निपेध-दोनों की 
अ ^+ ॐ ९ [~ ५ 
विन्ता मे "वट नहीं हं शरीर अवक्तव्य है" यह छा भग वनता हे। 
(«) क्रम से विधि-निपेध-रोनो की श्रौर णक साथर विधि- 
ॐ, = के# ॥ ब ५ क स 
निपेध-गोनो की विवन। स धद ई, न्दी, श्रार श्रवक्तज्य हैः यह 
सतिकां भंग घनता हं । 
प्रथम भंग के एकन्त का निराकरण 


क (3 


विधिग्रधान एव ध्वनिरिति न साधु ॥ २२॥ 
निपेधस्य तस्मादग्रतिपत्तिप्रसक्तेः ॥ २२॥ 
श्रप्राधान्येनव ध्वनिस्तमभिधत्ते इत्यप्यसारं ॥ २४ ॥ 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ कथचित्राधान्येनाप्रतिपन्नस्य तस्या- 


प्राधान्यायुपपत्तेः 1 २५॥ 
श्र्--शाः प्रधानरूप से विधिकोदी प्रतिपादन करता 
ग्रह कथन ठीक नहीं ॥ 


क्योकि शच्ध से निपेध का ज्ञान नदीदही सकेगा ॥ 


निषेव को श्रप्रधानरूपसंष्टी प्रतिपादन कर्ताहं, यह 
कथन भी निस्सार हं । र 


प्रमाण-नय-तन्त्वालोक (८) 
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क्योकि जो वस्तु कही, कभी, किमी प्रकार प्रधान स्यम 
नही जानी गई हे बह श्चप्रधान खूप से नही जानी जा सफती ॥ 


विवेचन-सप्तभंगी का स्वग््प वतात हण शच्य को विधि 
निपेध आरि क। वाचक कहा गया ह । यँ "श्र विधि कादहीवाचक 
है, इस ण्कान्न का खरडन करिया गया र 1 इम खण्डन करा प्रश्नोत्तर 
रूप स समना सुगम होगा.- 


एकान्तवादी--शब्द्‌ विधि का हौ चाचक्र ट, निपेध का 
वाचक नही है । 


ष 


च्ननेकान्तवादी--श्रापरका कथन ठीक नहीं है । पेना मानन 
मेतोनिपेध का ज्ञान शच्म होगा दही नहीं। 


एकान्तवादी--शब्द्‌ से निपेध का प्तानश्प्रधान रूपमे होता 
है, प्रधान रूप म नदी | 


छअनेकान्तवादी--जिस वस्तु को कभी कटी प्रधानल्प मं- 
छ्रसली तौर पर--नदी जाना उस श्रप्रधानसरूप में जानानही जा 
सकता । अत निपेध यदि कभी कही प्रधान स्पसेनही जाना गया 
तो अप्रधान रूप से भी वह नही जाना जा सरुता । जोश्रमली केसरी 
को नहीं जानता वह्‌ पंचात्र केसरी को कैसे जानेगा ? शतएव शब्द्‌ 
को त्रिधि काही वाचक नही माननां चाष्िण | 


द्वितीय भंग के एकान्त का निराकरण 


निषेधप्रथान एव॒ शब्द इत्यपि प्रागुक्तन्यायादपा- 
स्तम्‌ ॥ २६ ॥ 


( = ) [ चतुथं परिच्छेद - 
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शर्प-शद् प्रयानस्यसेन्पिधिका ही वाचक है, यष 
एकान्न य्यन भी पूष्रक्ति न्याय से स्वरिदत षो गया। 

चिवेयन--प्व् यटि प्रधान स्प म निषेध काटी वाचक साना 
जाय नो टमसे विधि क ज्ञान फमी नदीं रोगा) पिधि श्रप्रधान रूप 
मे क्री शब्द मे मानृस रोनी है, यह फथन भी मिध्याहं, क्योकि जिसे 
प्रधान म्मे कभा कीं न्लाना चमसे गौण स्पमेमभी नहीजा 
जान मग्न । 

तृतीय मंग के एकांति फा निराक्रण 


क्र मादुभयग्रधान प््वायमित्यपि न साधीयः ॥ २७ ॥ 
घ्रम्य विधिनिपेधान्यतरप्रधानच्वानुभवस्याऽप्यवाध्य- 
मानत्वात्‌ ।। २८ ॥ 


च-प छम से विभि-नियेध का ( तीसरेभंगका) टी 
प्रधान स्पे चचक, त्मा कषटना भी समीचीननहीदहं ॥ 


वरसि ण्य श्रकेने मिथि का श्रोर श्रफ़ने निपेध का म्रधान 
सपमे वाचक है, इम प्रकार षोने बाना श्रनुभव मिष्या नहीं है ॥ 


विरेवन--णच् मिर्फ तीसरे भग का वाचक है, इस एकान्त 
क यं सवर्टन क्रिया गया ६, क्योकि शब्द्‌ तीसरे मंग कौ तरह 
ॐ ॐ के, 
प्रथम श्र हितीय का भी वाचक ह, णसा श्रनुभव हता है । 


चतुथ भंग के एकान्त का निराकरण 
युगपदविष्यारमनोऽथस्याऽवाचक एवासाविति च न 
चतुरस्रम्‌ ॥ २६ ॥ 


ध्रमाण-नय-तत्त्वालोक ] (८६) 
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तस्यावक्तव्यशब्देनाप्यवाच्यत्वग्रसङ्गात्‌ ॥ ३० ॥ 
। चर्थ- -शब्द एक साथ विधि-निषेध रूप पदार्थं कां ्रवाचक्र 
ही 2, ठेसा कना उचित नही है ॥ 

क्योकि पेसा गने से पदार्थं श्रवक्तन्य शच से भी 
वक्तव्य नही होगा ॥ 


विवेचन --शब्द्‌ चतुर्थं अंग श्र्थात्‌ श्रवक्तता को ही प्रनि 
पादन करता है, फसा मान लेने पर पदाध्रं म्रा श्रवक्नव्य हो 
जायमा, फिर वह प्रवक्तघ्य शच्ड से भी नहीं कहा जा सकेगा । त 
केवल चतुथं भंग का वाचक शब्दं नदीं माना जा सकता । 


पंष्वम मङ्ख के एकांत का निराकरण 


' विष्यात्मनोऽ्थस्य वाचकः सनुमयात्मनो युगयद्ाचक 
एव स इत्येकान्तोपि न कान्तः ॥ ३१ ॥ 
निषेधात्मनः सह द्यात्मनशार्थस्य वाचकत्वावाचका- 
 भ्यासपि शब्दस्य प्रतीयमानत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
भरण स्य--शब्द्‌ विधि रूप पदाथ का वाचक होना श्रा 


उभयात्मक-विधि निषेध रूप पाथं का युगपत्‌ चअचाचक ही है, च्र्थातं 
पंचम भंग का ही वाचक है; ठेसा एकान्त मानना ठीक नदी ३ ॥ 


कर्योकर शब्द निषेध रूप पदाथ का वाचक श्नौर युगपत्‌ 
हयात्मक्र ( विधि-निषेध रूप ) पदाथं का अवाच॑क है, ठेसी भी प्रतीति 
होती है ॥ ~~" 


(८७ ) [ चतुर्थं परिच्छेद 
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चिवेचन--शच्द केवल पचस भगकादही वाचक दहै, पेसा 
मनना मिथ्या द्र स्यं, के वद भयात्‌ नास्ति वक्तव्यः रूप छठे भन्न 
का बाजक भी प्रनीनष्टोनारहं। 


पष्ट भद्ध फे एकत का निराकरण 
निपेधासमनोऽ्यस्येव वाचक्रः सन्नुभयात्मनो युगपद्‌- 
वाचक एवायमिर्यवधारणं न रमणीयम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इतरथाऽपि संवेदनात्‌ ॥ २४ ॥ 
शर्भ--्रच्य { पेय स्प पदाथ का वाचफ़ होता हृश्ना विधि- 


निवे स्प परार्थं का युगपत्‌ श्रवाचक्रद्ी द, णेखा एकान्त निश्चय 
ग्हग्ना ठक नदी ड ॥ 

यामि श्रन्य प्रकार से भी शच पाथं का वाचके मालूम 
नादं ॥ 

चिपेचन--णच्द मिष नाम्ति श्रवक्तव्यता रूप छठे भद्ग का 


ह वाचक ह देमा णकान्न भी मिन्या है क्योकि शब्द्‌ प्रथम, दिती 
श्रादि भद्रो का भौ वाचक प्रनीनदहोताहं। 


सातवें मद्र फ एकांत फा निराकरण 
कर माक्रमाम्याघुमयस्वभावस्य भावस्य वाचकथावा- 
चकं ध्वमिर्नान्पयेत्यपि मिथ्या ॥ ३५॥ 
विधिमात्रादि प्रधानतयाऽपि तस्य प्रसिद्धः प्रतीतिः। ३६ 
र्य--णब्द्‌ क्रम से उमयरूप श्रौर युगपत्‌ उमयरूप पदाथ 


प्रमाणए-नय-तनत्त्वालोक |] (प्स) 
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का वाचक श्रौर अवाचक है चर्थात्‌ सातवेदी भङ्ग का वाचक ह, 
यह एकान्त भी मिथ्या है ॥ 


क्योकि शब्द केवल विधि श्रारि का भी याचक हे ॥ 


विवेचन--णन्द क्रम से विधि निपेध रूप पदार््ं का बाचक 
श्नौर युगपत्‌ विधि.निपेध रूप पदाथ का अवाचक है, श्रत्‌ केवल 
सप्तम मङ्ख का ही वाचक्र दै. यइ एकान्त मान्य गा भी भिन्या हे क्योकि 
शच्दं प्रथम, द्वितीय, दृतीय श्रादि भंगों का भी वाचक हे । 





भद्-संख्या पर शंका श्रीर समाधानं 


एकम वस्तुनि विधीयमाननिपिध्यमानानत्तधमम्युप- 
गमेनानन्तमंगीप्रसंगादसंगतैब सप्तभंगीति न चेतसि निधे- 
थम्‌ ॥ ३७ ॥ 

बिधिनिषेधग्रकारापेकया प्रतिपर्यायं बस्तुन्यनन्तानामपि 
सप्तभंगीनामेव सम्भवाद्‌ ॥ ३८ ॥ 


शर--जीव श्रारि प्रत्येक वस्तु में विधि रूप श्रौर निपेवरूप 
छनन्तधमै स्वीकार क्रिये है अनः अनन्नभंगी मानना चादिप्‌; सप्तभंगी 
मानना श्रसगत है । एेसा मन मे नदी सोचना चाघ्िये ॥ 

व्योक्रि विधि-निषेध के भेद से, एक धमं को लेकर एक वस्तु 
में ्रनन्व सप्तभ॑गियां ही हो सकती है--श्रनन्तभंगी नदी हो सकती ॥ 

विवेचन--शांकाकार का कथन यह दहै किजैनो नेषएक वस्तु 
मे नन्त धमे मने है चरतः उन्हे सप्रभंगी के घदले अनन्तभंगी माननी 
चादिए । इसका उत्तर यद दिया गया है कि एक वस्तु मेँ अनन्त धर्म 


(६)  ['चतुर्थं परिच्छेद 


है चौर एक-एक धमं को लेकर एक-एक सप्रभगी ही बनती है इसलिए 
अनन्त धर्मो की अनन्त सप्तभंगियां होगी । श्नौर च्रनन्त सप्तभंगियों 
जैनं ने स्वीकार की है। 


भग सम्बन्धी श्रन्यान्य शका-समाधान 


परतिपर्यायं प्रतिषा्यपर्यसुयोगानां सप्तानामेव संभवात्‌ ।॥३६॥ 
तेषामपि सप्तत्वं सप्तविधतज्ञिज्ञासानियमात्‌ ॥४०॥ 
तस्या अपि सप्तविधत्वं स्तथैव तत्सन्देहसयुत्पादात्‌ ॥४१॥ 
तस्यापि समप्तप्रकारत्वनियमः स्रगोचरवस्तुधर्माणं सप्त- 
विधत्वस्यैवोपपततेः ॥ ४२ ॥ 
शर्थ-भंग सान इस कारण होते है कि शिष्य के प्रश्न सात 
ही दो सक्ते है \ 


सात प्रकार की जिज्ञासा ( जानने की इच्छा ) होती है अत. 
प्रश्न सान षी होति है । 


सान ही सन्ठेह होते हैँ इसलिए जिज्ञास मान होती है ॥ 


सन्देह के विषयभून अस्तित्व शमादि वस्तु के धमे सातग्रकार 
के होते है श्रतएव सन्देह भी सात ही होते है ॥ 


विवेचन--वभ्तु के एक धमं की पेक्षा सात दी भंग व्यो 
होति है ? न्यून या अधिक क्यो नहीं होते १ इस शंका का समाधान 


कर्ते के लिए यहाँ कारण-परम्परा ब्रनाई है । सात भंग इसलिए होते 
हे किएक धर्मं के विषय में शिष्य के रशन सान ही दौ सकते है। सात 


प्रमाण-नय-तच्त्वालोक | (६०) 
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ही प्रशन इसलिए हो सकते है कि उमे जिज्ञास सात ही हो सकती 
है । जिज्नासार्प सात दमलिए दोती है किं उसे सन्टेह नात ही होते है। 
सन्देह सात इसल्लिए होते दै' कि सन्देह के विपयभूत च्नस्वित्व श्रादि 
प्रसेक धर्म सात प्रकार के ही दो सकते है । 


सप्तभङ्गी के दो भेद 
दयं सप्तभंगी प्रतिभंगं सकलादेशस्वभावा विकलदेश- 
स्रभवा च ॥ ४३ ॥ 


श्रणं--यह सप्तभंगी प्रच्येक भंग में ठो प्रकार की है--सक्रला- 
देशं स्वभाव वाली श्रोर विकलादेश स्वभाव वाली । 








नििचन--जो सप्मगी प्रमाण के अधीन होती दै बद्‌ सकला- 
देश स्वभाव वाली कदलाती है श्रौर जो नयके श्रधीनहोनी है कह 
विकलादेश स्वरभाच बाली होती दै। 


५ सकलादेश का स्वरूप 


ग्रमाम्रतिपन्नानन्तधर्मामकवस्त॒नः कालादिभिरभेद- 
ृतिप्राधान्यात्‌ श्रमेदोपचारात्‌ घा योगपैन प्रतिपादकं वचः 
सकलादेशः । 


श्रथं-प्रमाण से जानी हुई च्रनन्त धमो बाली वस्तु को, काल 
आदि के द्वारा, अभेद की मधानतासे अथवा श्रभेद का उपचार 
करके, एक साथ म्रतिपादन करने बाला उचन सकलादेश 
कडलाता है ॥ 


(६१९) [ चतुथे परिच्छेद 








विवेचन--वम्तु मे श्रनन्न धर्म है, यह घात प्रमाणसे सिद 
ह । श्रनश्तर क्रिमो भीषएक वस्तुक परं स्पसे प्रतिपादन करने क 
लि्‌ श्ननन्त ण्डो का प्रयोग करना चाहिण, क्यार एक शब्द्‌ एक 
ही चरमं को प्रतिपादन कर सक्ता दहै । मगर पेमा करने से लोर-व्य- 
चह्वार नदौ चल सफ्ना। श्नण्व हम एक शच्छ का प्रयोग 
क्रत दं । वह ण्क शच् मख्यरूपसेण्क धम काप्रनिषादनकग्ताहः 
नौर भेप चचे हण्धर्म को उम णक धर्ममे श्रभिन्न मानलेतेहैं। उम 
ग्रतार णक णच्छसे णक भर्म का प्रतिपादन श्ना श्रौर उमसे श्रभिन्न 
हाने के कात्ग शेप र्वर्माक्रा भी प्रतिणानदहोगग्रा। इम उवाय मं 
ष्क द्री गन्द एक साध श्रनन्न धर्मो का श्रर्थात सम्प बस्तुकाप्रनि- 
पाटकद्ो जाना दे । इमी का सकलदरिण करत द । 


शाञ्ड द्रया सान्न पसे प्रतिषारितधर्मं से, शेप धर्मोका 
ध्मेदर सान श्रारि द्रा हता है । कानश्यारि श्राठ ह-(१) काल 
(२) श्रात्मद्धप (३) श्रधं (४) सम्बन्ध (४) उप्रकाग (६) गुी-देश 
(५) ससग (<) शब्दे 


मान लीजिये, मे श्रस्तित्व धमे म आन्य धर्मां का श्रमः 

करना हतो बद इम प्रकार हागा-जीव मे जिम कालम श्रस्तित्व हं 
ठमी कलमे श्रन्य वर्म है श्र. काल की श्रपेत्ता श्रसितित्व धम-म 
श्नन्य धर्मोकाश्चभद द| इसी प्रकार शेप मान की च्रपेना भी श्रभेद 
मममना चाष्ठिये । इसीको श्रमेद की प्रवानता करते है । द्रज्यार्थिक 
न्को मख्य श्रौर पर्यायार्भिक नयको गोण करने से श्रभेद कौ 
वरानता होनी है । जव पर्यायार्भिक नय मुख्य श्रौर द्रव्यार्थिक नय 
गौण ्टोता दहै तव श्चनन्त गुण घास्तव मे श्रभिन्न नी दो सकते । 
श्रतण्व्‌ उन गुणौ मे श्चमेदर का उपचार करना पडता है । इम प्रकार 
सेद की प्रधानना श्रौ श्रमेदर्‌ के उपचार से एक साथ श्रनन्त धमा- 
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समकर वस्तु का प्रतिपादून करने वाला वाक्य मकरलादेश कहलाता ह । 
चिकलादेश का स्वरूप 


तद्विपरीतस्तु विकलादेशः ॥ ४५ ॥ 


श्रथ -सकलादरेश से विपरीत वाक्य विकलादेश कट 
लाता है ॥ 


बिवेचन-नय के विपयरभूत वस्तु-धर्मं का काल श्रादि द्वग 
मेद्‌ की प्रधानत्ता अथवा मेद्‌ के उपचार से, क्रम से प्रतिपादन करन 
वाला वाक्य बिकलादेश कहलाता है । सकलटेशमेंद्रव्यार्थिंक नय की 
प्रधानता के कारण वस्तु के अनन्त धर्मा का रभे क्रिया जाना रै, 
विकलादेश में पयायार्थिक नय को प्रधानता के कारण उन धर्मो कामेद 
किया जाता है । याँ भी कालादि आठके आधार पर ही मेद्‌ करिया 
जाता है । पर्यायार्थिक नय कहता है-एक ही कालमें, एक ही वस्तु 
मे, नाना धर्मों ी सत्ता स्वीकार फी जायगी तो चस्तु भी नना सूप 
ही होगी--एक ही नहीं । इसी प्रकार नाना गुणों सम्बन्धी श्रात्मरूप 
भिन्न-भिन्न टी हो सकता दै--एक नदीं । इत्यादि । 


प्रमाणं का प्रतिनियत चिपय 


तद्‌ द्विभेदमपि प्रमाणमात्मीयग्रतिबन्धकापगमविशेप- 
स्वरूपसाम्य॑तः प्रतिनियतमर्थमबदयोतयति ॥ ४६ ॥ 
चर्थ-- वह्‌ प्रयतत श्रौर परोक्त दोनों प्रकार का परमाण, श्रपना 


श्रपना श्रावरण करने तरले कर्मो के त्षमोपशम रूप राक्ति से नियत- 
नियत पदार्थं को प्रकाशित कग्ना दहै । 


(६३) [ चतुर्थं परिच्छेद 
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विवेचन--परोत् ज्ञानाररण कमम फे च्तयोपशम से परोक्त प्रमाण 
उसन्न दोना है श्रौर प्रत्यत ज्नान।वरण कमं के क्षयोपणम से प्रत्यक्त 
प्रमाण उन्न होता हं । इमी प्रकार घर-ज्ञानावरण कम का योपशम 
हिने पर घट काल्नानष्ोताहैश्रौर पट-ज्ञानावग्ण कमं का क्यो- 
पराम हेने पर पट का नान होता) यही कारण कि किमी ज्ञान 
मे कवल घट षी प्रतीत षोनाहै श्रौर किमी में सिफं पट दी प्रतीत 
होता है । मारां चद कि जिम पदां को जानने बाले ज्ञान फे 
श्मावरण का लयोपश्वम होगा वही पदाथ उम ज्ञान मे प्रकाशित 
होगा । इम प्रकार क्षयोपगम रूप शक्ति ही निय्रत-नियत पदार्थो को 
प्रकाभित करनमे कारण रहै । 


मतान्तर का सरन 


न तदृत्पत्तितद्करारताभ्यां; तयोः पार्थक्येन सामस्त्येन 
च व्यभिचारोपलम्भात्‌ ॥ ७७ ॥ 


्र्थ-तदुत्यत्ति रौर तदाकारना से प्रतिनियत पदाथे को 
जानने की च्यवरश्था नही हो कती, क्योकि श्रकेली तदुस्पत्ति मे, ्रकेली 
तदाकोरना मेँ रौर तदुत्पत्ति-तदाकारता दोनो मेँ व्यभिचार पाया 
जता ह। 


िवेचन-- ज्ञान का पदां से उत्पन्न ना तदुत्पत्ति है श्रौर 
जनान का पदार्थं के श्राकार कानां तदाकारना ह । चौद्ध इन दोनो 
से प्रतिनियन पदार्थं का जान द्वीना मानते है । उनका कथन दहैकरिजों 
ज्ञान जिन पथा्थं से उत्पन्न होन ह च्नौर जिस पदाथ के श्राकारका 
होना है, व ज्ञान उनी पदां गो जानता टै । हम प्रकार नदुत्पत्ति 
चराग तदाकार्नासे ही क्ञान नियत वद प्रादि को जनता है, कषयो - 
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शम रूप शक्ति से नही । बद्धो के इस मत का रा खरुडन क्रिया 
गया है । 


वौद्धो कौ मान्यना के ्रनुमार पूरव क्ण, उत्तर क्षण को 
उत्पन्न करना है ओर उत्तर लण, पूवं तण के आकारका दी होता 
है । इस मान्यता के च्रनुमार घट के प्रथम नण से श्रन्तिम क्षण 
उत्पन्न होता है अतएव वँ नदुत्यत्ति दोन पर भी अन्तिम क्षण. प्रथम 
क्षण को नही जानना यह्‌ तदुतपत्ति मे व्यभिचार ड! उमी प्रकार षक 
स्तम्भ समान श्रा रार वाले दूसरे स्तम्भ को नटी जानत यह्‌ तदाक्रारना 
मे व्यभिचार दै । जल में प्रतितरिम्विन होने वाला चन्द्रमा, रकि के 
चन्द्रमा स उसन्न हना च्मौर्‌ उमी आकार का भी दै, श्रत वदाँ नु- 
त्पत्ति श्रौर तदाकारता दोनो है फिर भी जल-चन्द्र, ्राकाश-चन्दर को 
नहीं जानतां । यह तदुखत्ति अर त्दाकारता ठोनो में व्यभिचार हे । 


यदि यह कटो किं यह स्र जड़ पढार्थं हैँ, उसलिण नही 
जानते तो पूवे कालीन घट-जान से उत्तरकालीन घटज्ञान उत्पन्न होता 
दै ओर वह तदाकरारभी दै ओर ज्ञान-ल्प भी दै, फिर भी वह उत्तर. 
कालीन घट ज्ञान पूवं कालीन घट जान को नही जानत्ता (टको ही 
जानत। हे ), अत्तएव ज्ञानरूपता होने पर॒ भी तदुतपत्ति श्रौर तदा- 
कारता में व्यभिचार राता है। 


इससे यह सिद्ध हश्रा करि तदुत्पत्ति श्मौर तदाकारतां अ्रलग- 
अलग या मिलकर भी प्रतिनियत पदाथ क ज्ञानमे कारण नही है, कितु 
जञानावरःण कमं के ्तयोपशम से ही यद व्यवस्था होती है । 


चरी 


4 ॥ > प 


पंचम प्रर्च्छिद 


प्रमाण के विपय का निरूपण 
प्रमाण का चिपय 


तस्य विपयः सामान्यविशेपादनेकान्तात्मक वस्तु ॥१॥ 


धरयं-मामान्य, विरोप श्चादि श्ननेक धर्मो बाली चस्तु प्रमाण 
करा दिपयह। 

वियैचन--मामान्य, चिगेप श्रादि छरनेक धर्मो का समृहही 
वन्तु ह । नेक पदार्थो मे एकसी प्रतीति इत्यन्न करने वाला श्वर 
चन्दे ण ष्ठी शच्द का वाच्य यनाने वाला धर्म सामान्य कहलाता दै । 
यस श्न गायो मेंश्वहभीगौहै, यहभीनौ दै, उस प्रकारका जान 
श्रीर्‌ णच प्रयोग कराने वाला शात्व धमे" सामान्य हे | इमसे विप- 
रीत णक पदार्थं ने दृसरे पदार्थं मे भेद कराने वाला धमं विशेष कह- 
नाना ह, यम उन्दी छनेक गायो मे नीलापरन, ललाॐ, सफेदी श्रादि । 
सामान्य श्रौर विनतेप ससे वस्तु के स्वभाव है उसी प्रकार श्रीर्‌ भी 
प्रन धर्म उसके स्वभाव है! एसी श्रनेक स्वभाव वाली कस्तु ही 
प्रमाण का बिपयदहं। ॥ 


सामान्य-विशेपरूपता का समन 


द्जनुगतविशिष्टाकारमतीतिविपयत्वात्‌, प्राचीनोत्तरा- 


~. 
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कारपरित्यागोपादानावस्थानस्रूपपरिणत्याऽ्थक्रियासाम््य- 
घटनाच ॥ २॥ 


श्र्थ--सामान्य विरोष रूप पदा प्रमाण का विषय दै. क्यो- 
कि बह अनुगत प्रतीति ( सदश ज्ञान ) श्नौर विशिष्टाकार प्रतीति 
( मेद-ज्ञान ) का विषय होना है । दूसरा हेतु-क्योकि पूं पर्याय के 
विनाश रूप, उत्तर पर्याय के उत्पाद रूप चनौर टेन पयायो मे श्रष- 
स्थिति रूप परिणति स अर्थक्रिया की शक्ति देखी जाती है । 


विवेचन--जिन पदार्थो में एक रट से हमें सदशता--ममा- 
नता करी प्रतीति होती है उन्दी पदार्थो में द्‌मरी रषि से चिमटशत - 
विशेष की प्रतीति मी होन लगती है । दृष्टिमे मेद होनिपर भी जव 
तक पदार्थं मे सद्रशता रौर विसदृशता न हो त्र तके उनकी प्रतीति 
नही हो सकती । इममे यह सिद्ध है कि परदार में सदहशता की प्रतीति 
उत्पन्न करने वाला सामान्य है त्नौर विसदृशता की प्रतीति उत्पन्न 
करने वाला विशेष धमं भी है । 


इसके श्रतिरिक्तं पदाथ पर्याय रूप से उतपन्न होतां है, नष 
होता है, फिर भी द्रव्य रूप मे अ्रपनी स्थिति कायम रखत दै] इस प्रकार 
उत्पाद उयरय श्र ध्रौज्य मय होकर ही वह श्रपनी क्रिया कमतः है । 
यष्टा उतपाद-उ्यय पदार्थं की विशोषरूपता सद्ध करते है श्रौर धौव्य 
सामान्य रूपता सिद्ध कर्ता हे) 


इन दोनां हेतुश्रों मे यद स्पष्ट होजाता है कि सामान्य चौर 
विशेष दोनो ही वस्तुक धर्महे 


सामान्य का निरूपणं 
सामान्यं द्विप्रकारं -तिरयक्सामान्यमूर्ध्वतासामन्यश्च ।३॥ 


(६७) ` [ पंचम परिच्छेद 








` प्रतिव्यक्ति तुल्या परिणतिस्तिर्यक्सामान्यं, शबल- 
° शाबलेयादिपिण्डेषु गोत्वं यथा ॥ ४ ॥ 
पूर्वापरपरिणामसाधारणं द्रव्यमूष्वतासामान्यं, कटक- 
कंकणद्यनुगामिकाञ्चनवत्‌ ॥ ५॥ 
„ श्र्--सामान्य दो प्रकार का दै- तिर्यक्‌ सामान्य श्रौर 
ऊध्वता सामान्य ॥ ४ 


प्रत्येक व्यक्तिमे समान परिणाम को तिर्यक्‌ सामान्य ४ 
क} [ क 


जैसे-चितकषरी, श्याम, लाल आदि गायों मे शोत तियक्‌ 
सामान्य है । 


पूव पर्याय श्रौर उत्तर पयाय मेँ ममान रूप से रहने बाला 
रव्य ङष्वतासामान्य कहलाना हे, जेसे--करडे, कंकण आदि पर्यायो 
मे समान रहने वाला सुवणं द्र्य उर्ध्वा सामान्य है ॥ 


। विवेचन--ति्यक्‌ सामान्य श्रौर उ्व॑ता सामान्य के उदाहरणे 
करो देखने से विदित होगा क ध्यान-पूऱ एक काल मे अनेक व्य- 
क्तियो में पाई जाने वाली समानत तियंक्‌ सामान्य दहै श्रौर श्रनेक 
काला में एक दी व्यक्ति में पाई जाने वाली समानता उध्वंता सामान्य 
है । दोनों सामान्यो के स्वरूप मे यदी मेद्‌ है। 


विशेष का निरूपण 
विशेषोऽपि दवरूयो-गुणः प्याय ॥ ६ ॥ 
गुखः सहभाव धर्मो, यथा-अआत्मनि विज्ञानव्यक्ति- 
शुक्त्यादयः ॥ ७ ॥ 
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पर्यायस्तु क्रमभावी, यथा-तत्रैव सुखदुःखादि ॥ ८ ॥ 








र्थ विरोष भी ढो प्रकार का है--गुख श्रौर पयाय ॥ 


महभावी अथात्‌ मदा साथ रहने बाले धमं को गुण 
कहते है । 


जैसे- वर्तमान मे विद्यमान को जान न्रौर भावी ज्ञान श्प 
परिणाम को योग्यता । 


एकर द्रव्य ये क्रम से होने वाले परिणाम को पर्याय कहत है, 
जैसे आत्मा मेँ सुख-ढु ख आदि ॥ 


बिवेचन--सदैव द्रव्य के माय गहने वाले धर्मो को गुण कहत 
है । जैसे आत्मा मे ज्ञान च्रौर ठशेन सदा रहते है, इनका कमी विनाश्‌ 
नहीं होता । अतएव यह्‌ श्रात्मा के गुण हैँ । रूप, रस, गंध स्पश 
मदैव पुद्गल के साथ रहते है--पुद्गल से एक क्षण भर के लिए भी 
कभी न्यारे नही होते, अत रूप आदि पुद्गल के गुण है । गुण 
द्रव्य की माति श्रनादि अनन्त होते है 


, पराय इससे विपरीत है । वद उत्पन्न होती रहती है ओर नष्ट 
भी होती रहती है । श्रात्मा जव मनुष्य-भव का त्याग कर देव-भव मे 
जाती है तव मनुष्य पयाय का विनाश होजाता है चनौर ठेव पर्याय की 
उत्पत्ति हो जाती है । एक वस्तु की एक पर्याय का नाश होते पर 
उमके स्थान पर दूसरी पयाय उत्पन्न होती है श्रतएव पर्याय को करम- 
भाबी कहाहै।: ` ह | 


षष्ठ परिच्छेद 


प्रमाण के फल का निरूपण 
1. 


प्रमाण के फल की व्यास्या 
यत्प्रमाणेन प्रसाध्यते तदस्य फलम्‌ ॥ १ ॥ 
शर्भ-रमाणा के दारा नो साधा जाय--निष्यन्नकिया जाय, 
वह प्रमायाकाफ्लदह। 
फलं के भेद्‌ 
तद्‌ दि विधम्‌-अ्रानन्तर्येणं पारम्पर्येण च ॥ २॥ 


भ्रथं--फल दो प्रकार का द--त्रनन्तर ( साक्षात्‌ ) फल, 
[6 
च्रार परम्परा फल ( परोत्त फल ) 


फज-निर्णय 
तवरानन्त्येस सर्वग्रमाणानामन्नाननिदृत्तिः फलम्‌ ॥३॥ 
पारम्पर्येस केवलक्ञानस्य तावत्फलमोदासीन्यम्‌ ॥४॥ 
शेषप्रमाणानां पुनरुपादानदानेपेक्ताबुद्धयः ॥५॥ 


„ भर्थ--श्रनान की निवृत्ति होना सव प्रमाणो क्रा साक्तान्‌ 
त्तषु । । 


प्रमाणए-नयतत्त्वालोक | (१००) 





केवलज्ञान कां परस्परा फल्न उदा नीनत। है ॥ 


शेष प्रमाणो का परम्पराफल रहण करने की बुद्धि, त्याग- 
बुद्धि नौर उपेक्ता-बुद्धि होना है ॥ 


विवेचन--ममाण॒ के द्वारा किसी पदार्थं को जानने के व्ही 
अज्ञान की निचृत्ति हो जाती है वह्‌ श्रनन्तर फल या साक्तात्‌ फल 
दै । मतिज्ञान, श्रतज्ञान, प्रत्यक परोक्त श्रादि सभी नानो का साक्तात 
फल जान का हट जाना ही हे। 


अज्ञान-निवृत्ति रूप सान्तान्‌ फल के फल को परम्परा फल 
कहते है क्योंकि यह्‌ श्ज्ञाननिवृत्ति से उन्न होता हे । परम्परा फल 
सब ज्ञानो का समान नही है । केवली भगवान केवल जान से सव पदार्थो 
को जानते है, पर न तो उन्हें क्रिसी पदार्थं को रहण" करने की बुद्धि 
होती है, न किमी पदाथ को त्यागने की दही] वीनरागदहेने के कार्ण 
सभी पदार्थो पर उनक्रा उदासीनना का भाव रहता है । श्रतएव 
केवलज्ञान का परम्परा फल उदामीनता ही है । 


केवलज्ञान के च्रनिरिक्तं शेप सांज्यवहारिक त्यक्त, विकल- 
पारमार्थिक प्रत्यत ओर परोक्त प्रमाणे का परम्परा फल समान है । 
आद्य पदार्थो को ग्रहण करने क्रा भाव, त्याज्य पदार्थो को त्यागने का 
भाव श्रौर उपेन्तणीय पटारथो पर उपेक्ता करने का भाव, होन। इल 
प्रमाणो का परम्परा फल दै । 


प्रमाण श्रौर फल का भेदाभेद 


_ तत्ममाणतः स्याद्धिननमभिननं च, ्माणफलत्वान्यथा- 
युपपत्तेः ॥ ६ ॥ 


(१०९) । [ ष्ठ परिच्छेद 





किण ^ भ 9 


शर्थ-प्रमाण का फल प्रमाण से कथंचित्‌ भिन्न है, कथंचित्‌ 
भिन्न है, श्रन्यथा भमाग-फलपन नदौ चन सकता । 


विवेचन--प्रमाण से प्रमाण का फल मवेथाभिन्न माना जाय 
नो दोप श्राता दं प्रर सवेधा प्रभिन्न माना जायतव भी दोप श्रता 


(4 


ह. हसलिण कथंचित्‌ भिन्न-स्रभिन्न मानना षी उचित हे । 


फल, प्रमाग से सवेरा भिन्न माना जायततो दोनो मं कुद 
भी सम्बन्ध न ष्ोगा, फिर म प्रमाण का यदह ण्ल द पेमीव्यवस्था 
नदरी होमी श्रौर म्वा श्रभिन्न माना जायथनतोदढोनोण्कदही वस्तुहो 
जामि प्रमाण श्रौर फल श्रलग-्रलग दो वम्तुु सिद्ध न हौ 
मककगी । 

द्रोप परिष्टार 

उपादानवृद्धयादिना प्रमाणाद्‌ भिन्नेन व्यवहितफलेन 
हतो्व्यभिचार इति न विभाव्रनीयम्‌ ॥ ७ ॥ 

तस्यैफ्मावतादस्म्येन प्रमाणादभेदन्यवस्थितेः॥ ८॥ 

प्रमाणतया परिणतस्यवारमनः फसतया परिणति- 
ग्रतीतेः ॥ & ॥ 

यः प्रमिमीते स॒ एवोपादत्ते परित्यजस्युपेक्ते चेति 
सर्मसंय्यवहारिभिरस्खलितसदुभवात्‌ ॥ १० ॥ 

हूतरथा स्वपरयोः प्रमाणफलव्यवस्थाविप्लवः प्रस- 


ज्येत ॥ ११ ॥ 


अर्थ--उपादान वुद्धि आदि रमाण से सवेथा भिन्न परम्परा 
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फल से श्रमाणफललवान्यथानुपपत्तिः रूप हेतु मे व्यभिचार श्राता ह, 
रेस नदी सोचना चादिषए्‌ ॥ 


क्योंकि परम्परा फल भी प्रमाता ॐ साथ तादात्म्य सम्बन्ध 
होने के कारण प्रमाण से श्रभिन्न है ॥ 


क्योकि प्रमाण रूप से परिणत श्रात्माकाष्ीफल दखूपसे 
परिणमन होना, श्रुभव सिद्ध है । 


जो जानता है वदी वस्तु को भण करतादै, वदी त्यागता 
दै, वही उपेक्ता करता दै, एे्ा मभो व्यवदहार-कृशक्ते लोगो को श्रनु- 


भव होता है ॥ 


यदिरेनानमानाजायतोस्वश्नौरपरके प्रमाण के फल 
की व्यवस्था नष्ट हो जायगी ॥ 


विवेचन-प्रमाण का फल, प्रमाण से कथंचित्‌ भिन्न-श्रभिन्न 
दै, क्योकि वह प्रमाण का फल है। जो प्रमाण से भिन्न-श्रभिन्न नदी 
होता वह्‌ प्रमाण का फल नही होता, जैसे घट श्रादि । इम प्रकार के 
अनुमान-प्रयोग मे दम्यो ने प्रमाण के परम्परा-फल से व्यभिचार 
दिया । उन्डोने कहा-रस्परा फन भिन्न-श्रमिन्न नदीं है फिर भी 
वह्‌ प्रमाण का फल है, रतः च्रापका हेतु सदोष है? इमक्ा उत्तर यहोँ 
यद्‌ दिया गया है कि परम्परा फल भो सर्वेथा भिन्न नही है किन्तु कथं- 
चित्‌ मिन्न-अमिन्न है । श्रतणएव हमारा हैतु सदोष नदी है । 


शका--उपादान-वुद्धि श्रादि परम्परा फल अभिन्न कैसे है ? 


, खमाघान--एक प्रमाता में प्रमाण श्रौर परम्परा फल का 
तादात्म्य होने से । 
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गंका--एक प्रमाता म दीनो का तादात्म्य कैषे दहै? 


समाधान--जिस श्ात्मा मं प्रमाण होता है उमीमें उसका 
फल होता है श्र्था् जो श्रात्मा वस्तु को जानता उमी श्रत्मा मे 
ग्रहण श्रादि करने की वुद्धि उत्पन्न हत्ती ह । णक के जानने मे दूमगे 
मं ग्रहण या त्याग करने की भावनां उन्न नहीं होती, ससे प्रमाण 
मीर फल का एक दी प्रमाना में तादात्म्य सिद्ध होता है । 


शंका-7्सान सनितोष्ानिक्याहै? 


समाधान--म्रथम तो यष किं सभी लोगो का पेमा ही अनुभव 
होना र, श्रन रान मानने मे श्रुभव बिगेध होगा! इसे श्रति- 
रिक्तं ण्सि। न मानन मेप्रमाण-फल की त्र्यवस्था दही नष्ट द्रो जायगी। 
दृरदत्त के जानन से ज्ञिनदनत्त उम षस्तुका म्रहण कर लेगा श्रौ 
जिनदत्त द्वा जानन से देवदत्त उसका त्याग कर ठेगा । रथात्‌ एकं 
करो प्रमाण होगा श्रौर दृमरे को मका फल मिल जायगा । 


इस य्यचस्था से वचने के निए प्रमाण के परम्परया फल 
करो भी प्रमाण से कथंचित्‌ श्रमिन्न ही मानना चद्िए श्रौर एेमा 
मानलेनसेटेतु म व्यभिचार मी नदी ्राता। 


पुन. दोप-परिार 
श्ज्ञाननिदरत्तिरूपेण प्रमाणादभिन्नेन साक्तात्ूफलेन 
साधनस्यानेकान्त इति नाशद्धनीयम्‌ ॥ 


केथल्चित्तस्यापि प्रमाणाद्‌ भेदेन व्यवस्थानात्‌ ॥१२॥ 
साघ्यसाधनमावेन ्रमारफलयोः प्रतीयमानत्वात्‌ ।१४। 





प्रमाण-नय-तच्वालोक ] (१०४) 


(व ---------------------~----------~--~ 
प्रमाणं हि करणास्यं साधनं, स्वयरव्यवसिती साधक- 
तमत्वात्‌ ॥ -१५॥ 
स्वपरव्ययसिपिक्रियारूपा्ञाननिद्त्याख्यं फलं त 
साध्यम्‌, प्रसाणनिष्प्यत्वात्‌ ॥ १६ ॥ 





शर्थ- प्रमाण से सर्व॑शरा श्रमिन्न श्रजञ।ननिचत्ति रूप सान्तात्‌ 
फल से हेतु मे व्यभिचार श्राता दै, ठेमी शक! नदीं करनी चाहिए ॥ 


क्योकि वह-माक्तात्‌ फल भी प्रमाण स कथंचित्त मिनन ै- 
सर्वथा अभिन्न नदीं है ॥ 


कथंचित्‌ भेढ इमलिर दै कि प्रमाण श्नीर फल साध्य श्रौर 
श्मौर साधन रूप स प्रतीत होते है ॥ 


प्रमाण करण रूप साधन दै, क्योकि बह स्व-पर के निन्धय 
मेँ साधकतम है ॥ 


स्व-पर का निश्चय होना ख्प अजाननिवृत्ति फल माध्य है, 
क्योकि वह प्रमाण से उत्पन्न हाता है ॥ 


विवेचन--पहले परम्परा फल को रमाण से सवथा भिन्न 
सान कर हेतु मे दोष दिया गया था, यल साक्तात्‌ फल चो मर्वथा 
श्रमिन्न मानकर हेतु मेँ व्यभिचार दोष दिय! गया है । तात्पर्यं यह दह 
कि सान्तात्‌ फल, प्रमाण का फल है पर भ्रमाण से कथचिव्‌ सिन्न- 


अभिन्न नरी है । इस प्रकार साध्य के अभाव में हेतु रहने से ज्यभि- 
चार देषहै। 


किन्तु हेतु मे साक्षात्‌ फल से व्यभिचार दोष नीं, है, क्योकि 


४ 


(१०९) [ पष्ठ परिच्छेद 
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परम्पग्‌ फल की भोति माक्तात्‌ फल भी प्रमाण न कथंचित भिन्न श्मौीर 
क ०५, १. 
कथंचित्‌ अभिन्न दह । 


शंका--्रापने ज्ञान को प्रमाण माना दै, च्रन्नान निवृत्ति को 
सानात्‌ फल माना ह श्रौर इन दोन मे कथंचित्‌ मेद भी कहते है । 
परस्षानमे श्रीर्‌ श्न्नाननिधृत्तिमेंक्याभेददहै? यह दोनों एक दही 
माल्‌म होत है 


यमाधान-- घान ही श्रन्नान-निवरृत्ति नही द॑ परन्तु जान से 
श्रन्नान-निधृत्ति होती है । श्नः जान-रूप प्रमाण साधन है श्रौर अज्ञान 
निधृत्ति सूप फल साध्य हं | 


भ्रमादा श्रौर प्रमिति का भेदाभेद 


प्रमातुरपि स्वपरन्यवसितिक्रियाया, कथच्िद्‌ मेदः1 १७ 

कद क्रिययोः साष्यसाधक्रभापरेनोपलम्भाद्‌ ॥ १८ ॥ 

कर्ता हि साधकः स्तन्रत्वात्‌, करिया त॒ साध्या 
कतु निवरत्यतवाच्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रय प्रमाता ( जाता) से भी त्व-परका निश्चय दोना शूप 
क्रिया का कथंचित भद्‌ ट ॥ 

क्योकि कर्ता रीर करिया म नाध्य-साधकमवि पाया जाता 
हे 

स्वनन्त्र न के कारण कत्ता साधक है भौर कत्ता द्वार 


उतपन्न दोन के क्राग्ण क्रियासाध्यदहं॥ 
विपेचन~ यदं कर्ता ( प्रमाता › श्रौर क्रिया ( प्रमिति) का 


प्रमाण-नय-तन्त्वालोक ] (१०६) 





कथंचित मेद चताया गया है । ्नुमान का प्रयोग इम प्रकार होगा- 
श्या से कर्ता कथंचित्‌ भिन्न है, क्योकि ठोनों मे साध्य-माधक संवंच 
है । जदोँ साध्य-माधक सम्बन्ध दोता दै वर कथंचित्‌ मेर होता है, 
जैसे ेवदन्त मे रौर जनेमें ।! । 


कर्ता माधक है श्र क्रिया साध्यहै। 


एकान्त का खराडन 


न च क्रिया क्रियावतः सकाशादमिनेव भिन्नैव षा, 
परतिनियतक्रियाक्रियावद्धावभङ्रसङ्गात्‌ ॥ २० ॥ 


श्र्थ--क्रिया, क्रियात्रान्‌ ( क्ता) से न एकान्त भिन्न दै 
श्नौर न एकान्त श्नभिन्न हे । एकान्त भिन्न या श्चभिन्न मानने से नियत 
(क्रिया-क्रियावत्वः का श्रभाव शो जायगा। 


चिवेष्न--यौग लोग क्रिया न्नौर क्रियावान्‌ मे एकान्त मेद 
मानते है श्रौर बौद्ध दोनो मे एकान्त श्रमेद्‌ मानते ह। यद दानो एकान्त 
मिथ्याहं । यदि क्रिया श्रौर क्रियावान्‌ मे ण्कान्त भेढ माना जायतो 
यह "क्रिया इस क्रियावान्‌ की दै" रेस। नियत्त सम्बन्ध नही सिद्ध 
दोगा । मान लीजिये, देवदत्त क्रियावान्‌ , गमनक्रिया कर रहा है, 
सगर वहु क्रिया देवदत्त से इतनी भिन्न है जितनी जिनदन्त से भिन्न 
है । तृच बह क्रिया जिनदन्त की न होकर देवदत्त की ही क्यो कद- 
लायगी ? किन्तु वह्‌ क्रिया देवदत्त की ही कलाती है इससे यद सिद्ध 
दोता है कि क्रिया देवदत्त ( क्रियावान्‌ ) से कथचित्‌ श्नमभिन्न है । 


इससे विपरीत, बौद्धो कै कथनानुसार अगर क्रिया श्रौर 
करियावुन्‌ मे एकान्त श्रमे मान लिया जाय तो भी भवह क्रिया इस 


(१५७) [ पष्ठ परिच्छेद 





क्रियातानि री टै" पेमा सम्बन्ध सिद्ध नरी दौ सकता । एकान्त ऋरभेद 
मानने परयाताक्रियाकी ही प्रतीति होगी या कत्ताकी दी प्रतीति 
होगी-ढोनों श्रलग-प्रलग प्रनीन नही होगे । एक ही पदां क्रिया श्रौर 
कन्त दोनों नष्ट हो सक्ता श्तण्व क्रिया श्रौर क्रियावान्‌ में कथचित्‌ 
भेद भी मानना चाहिए । 


श्रून्यवाद्री का खण्डन 


संवृत्या प्रमाणफलव्यवहार इत्यप्रामारिकम्रल्लापः, परमा- 
थतः स्वराभिमतसिद्धि विरोधात्‌ ॥ २१ ॥ | 


श्रं--प्रमाग च्रौर कन का व्यवहार काल्पनिक दै, 
[ ठ लोगो १ १ । 1 के, च 
कुसा फटना श्प्रामाणिक्र लोगो का प्रलाप हं, क्योकि एमा मानने स 
उसका मन वाम्नचिक् निद्र नदीं द सक्ता ॥ 


विवेचन--प्रमागा भिभ्या-- काल्पनिक हशर प्रमाण का फल भी 
मिध्या ई, ठसा डन्यवादी माध्यमिक का मत दहं । इस प्रकार प्रपाण 
को मिश्या मानने बाल शन्यशरादी श्रपना मतप्रमाण सेसिद्धकरेगा 
यायिना प्रमाणक दही? श्रगग प्रमाण से सिद्धक्ररना चादेनो भिश्या 
प्रमाण से त्राम्तविक मत कंन सिद्ध दोगा ? श्रगर तिना प्रमाण केटी 
मिद्ध करना चितो छप्रामाणिक वान कौन स्वीकार करेगा? इम 
ग्रार शन्यवादरी श्रपने मत को वाम्वतिक रूप त सिद्ध नरी कूर 
मक्ता 


निष्कं 
ततः पारमार्थिक एव प्रमाणफलव्यवहारः सकलपुरु- 
पार्थसिदिहेतुः स्रीकनैव्यः ॥ २२॥ 


प्रमाख्-नय-तन्त्वालोक ] (१०८) 








श्रथं--श्रतएव धर्म, श्र्थ, काम, श्रौर मोक्तं रूप पुरुपार्थो की 
सिद्धि करने वाला प्रमाण श्रौर प्रमाण-फल का व्यवहार वास्तविक 
ही स्वीकार करना चाहिये । 


्राभासों का निरूपण 
== 


 श्रमाणस्य सररूपादिवत्टयाद्िपरीतं तदाभासम्‌ ॥२३॥ 
शर्थ-प्रमाण॒ के स्वरूप, संख्या, विषय च्रौर फल से निप- 
रीत स्वरूप शादि स्वरूपाभास, संल्याभास, विषयाभाल ओर 
फलामास कहलाते रै 1 
विवेचन --प्रमाण का जो स्वरूप पल बतलाया है उससे 
मिन्त स्वरूप, स्वरूपाभास दै । प्रमाण के मेगोसे भिन्न प्रकार के 
मेढ मानना सख्याभास है । प्रमाण के पूर्वोक्त विषय से भिन्न॒ विपय 
मानना विषयामास है श्रौर पूर्वोक्त फल से भिन्न फल माननां 
फलाभास है । 
स्वदख्पाभास का कथन 


अज्ञानात्मकानात्मप्रकाशकस्वमात्रावभासकनिर्विकल्प- 
कसमारोपाः प्रमाणस्य स्वरूपाभासाः ॥ २४ 


यथा सन्निकषादस्वसंबिदितपरानवभासकन्ञान-दशन- 
विपयेय-संशयानष्यबसायाः ॥ २५ ॥ , 


भरयं--च्ज्ञान-अनात्म प्रकाशक-स्वमात्रभकाशक-निर्विकल्पक 
जान, श्चर समारोप प्रमाण के सवरूपामास है ॥ 


(१०६) [ षष्ठ परिच्छद 








जैसे सन्निकर्षं, स्वको न जानने बाला ज्ञान, पर कोन 
४५ ७ 
जानने वाला ज्ञान, ठशेन, विपर्यय, संशय रौर अननध्यवसाय ॥ 


विवेचन--प्रमाण के स्वरूप से खरूपाभास की तुलना करने 
से विदित होगा कि स्वरूपाभाण, स्वरूप से सवथा विपरीत है । 


ज्ञान रूप सन्नक्पं को परमाण का स्वरूप कष्टना, स्व को 
च्रथकवा पर कोन जानने वलि ज्ञान को प्रमाण कना, श्रनिश्वयात्मक 
ज्ञान च्रथव। दशन को प्रमाण कना या समारोप को प्रमाण कहना, 
प्रमाण का स्वरूपाभास है । 


स्वरूपाभास ्टोने का कार 
तेभ्यः स्व-प्रग्यवसायस्यादुपयपत्तेः ॥ २६ ॥ 


श्रयं--पूर्ोक्त ज्ञान रादि से स्व-पर का व्यवसाय नही हो 
सकता ( इसलिये बे स्वरूपाभास हैँ ) | 


विवेचन--प्रमाण करा स्वरूप वताते समय कदा गया था कि 
जो जान स्व श्रौर पर का यथाथ निश्चय करने वाला हो वही प्रमाण 
हो सक्ता है, पर स्वरूपाभासीं की गणना करते समय जो ज्ञान बताये 
है उनसे स्व-पर का यथार्थं निश्चय नदी होता, श्रतएव वे खरूपाभास 
है । इन ज्ञानो मे कोर "स्वः का निश्चायक नदी, कोद पर का निश्चायक 
नही, कोर स्व-पर दोनो का नि्वाधक नदीं है रौर निर्विकल्पक, दशन 
तथा समारोप यथार्थं निश्चायक नदीं है । सन्निक्पं ज्ञान रूप नदीं 
है । अत. इनमें भ्रमाण का स्वरूप घटित नदी होता । 


साँन्यवहारिक प्रस्वक्लाभास 
सांव्यबहारिकप्रत्यक्षमिव यदाभासते तत्तदामासम्‌॥२७ 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक] (११०) . 








यथा-अम्बुधरेषु गन्ध्वैनगरजञान, दुःखे सुखज्ञानञ्च॥| २८ 


शर्थ--जो ज्ञान वास्तव में सांग्यवहागिकि प्रत्यक्ष न दी किन्तु 
मानव्यवदहयारिक प्रत्यक सरीखा जान पडता हो वह सांत्यवहारिके प्रत्य- 
त्ताभास है ॥ 


जैसे-मेधों मेँ गन्धर्व-नगर का ज्ञान होना श्रौर दुख में 
सुख का ज्ञान दोना ॥ 
विवेचन--साव्यवदारिक भरत्यत्ताभास क्रा लक्षण स्पष्ट दै 1 
यदोँ “मेधो मे गन्धर्व॑-नगर का ज्ञानः, यह उदाहरण इन्द्रिथ नि्वंधन 
माज्यवहारिक प्रत्यक्नाभास का उदाहश्ण है, क्योकि यह इन्द्रियो से 
दोतादैश्वौरदुखमेसुग्व का ज्ञान'यड उरादरण अनिन्द्रियनिवंधन- 
साव्यवदहारिक प्रत्यत्ताभाम का उदाहरण दै क्योकि यह ज्ञान मन से 
उत्पन्न होना है । 


पारमार्थिक प्रस्यत्ताभास 


पारमाथिक्रप्रत्यक्तमिव यदाभासते तत्तदामासम्‌ ।|२६॥ 
यथा-शिबाख्यस्य राजर्षरसंख्यातदीपसयुदरेषु सपतदरीप- 
सशु्रज्ञानम्‌ ॥ २० ॥ 


च्रम॑--जो ज्ञान पारमार्थिक पत्यक न हो किन्तु पारमार्थिक 
प्रत्यत सरीखा भालके उसे पारमार्थिक परत्यक्ताभास कते है ॥ 


॥ जैमे-शिव नासक राजपिं का असंख्यात द्ीप-मसुद्रो मे से 
सिफे सात द्वीप समुद्रो का ञान ॥ 


विवेचन--शिव राजिं को वि्मगावधि ज्ञान उत्पन्न ह्र 


(१११) [ पष्ठ परिन्छेद्‌ 
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धा । उमस्ञानमे पिको सान द्वीष-ममद्रोका जान हृश्रा--श्रागे 
म द्ीप-ममुद्र न्द मालृम नदी द्‌ । नव उन्हानि यह प्रतिद्ध किया 
कि मध्यलाक मं सिषं सान द्भीषर श्रौ सात समुद्र, प्रभिक नदीं 
श्रपि कफे टम विभग्न श्य कारण मिथ्यात्वं था | प्रतएव य उदहा- 
हरणा रवगित्तानाभास काह | मन"पर्याय ज्ञान श्रौर ऊवलन्ञान के 
श्राया कभी नद छेत, वयोफि यह दोनो न्नाम मिध्यारषटि को नदी 
मनि) 
स्मरबभाम 


श्रननुभूते ब्रस्तुनि तदिति ज्ञानं स्मरणामासम्‌ ॥३१॥ 
भननुभृते मुनिमण्डले तन्पुनिमण्डलमिति यथा ॥२२॥ 


चर्थ-- पले जिम श्रनुभवन हुश्राहोी उसवस्तु मं चह 
पमा-त्ान हान स्मरणाभाम ६ ॥ 


अम--जिस मृनि-मणडल छा पने श्रनुभवर न हुश्रा रो उसमें 
"वष मृनिमर्ट्न? त्मा प्रान दोना ॥ 


पियेन--जिम मनिमदन कौ पटले कभी नदी अआना-देवा 
मका वह मनिनमंटने! हस प्रकार स्मरण करना स्मर्णाभास दहं) 
ययोकि स्मरणन्तान श्नुभून पायं मेही होता ह। 


प्रस्यसिक्नानाभास 
तुल्ये पदार्थं स एवायमिति, एकरसिमिश् तेन तल्य 
इत्यादि चानं प्रत्यभिज्ञानाभासम्‌ ॥ ३३ ॥ 
यमलकजातवत्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रमाण-नय-तन्त्वालोक (१९१२) 
~ 


श्रथं--समान पदार्थं मे यह्‌ व्ही दै" ेसा ज्ञान होना शरीर 
उसी पदाथ मे "यह उसके समान है" इत्यादि जानो को प्रत्यभिज्ञाना- 
भास कहते है ! 





जैसे-एक साथ उत्पन्न होने बाले बालको मे विपरीत ज्ञ 
ही जाना ॥ 


बिवेचन-देवदत्त के समान दूसरे व्यक्ति को देखकर "यह्‌ 
वदी देवदत्त है" ठेना ज्ञान होना प्रत्यभिज्ञानाभाम है । तात्पर्यं यह्‌ है 
कि सशता मे एकता की प्रतीनि होना एकत्वप्रत्यभिज्ञानाभामं दै 
श्नोर एकता मे सदशता प्रतीत होना सादश्यप्रत्यभिज्ञानाभाम है । 


वरकोभिास 


श्रसत्यामपि व्याप्ती तदचभासस्तकाभासः ॥ ३५ ॥ 

स॒ श्यामो मैत्रतनयत्वादित्यत्र यावान्यैत्रतनयः स 
श्याम इति ॥ ३६ ॥ 

श्रथं-व्याप्तिनहोने पर भी व्यापि का ्राभास दोना 


तकाभास है । 


जैसे-चह व्यक्ति काला दै, करयोकि मैत्र का पुत्र है; यदय पर 


जो जो मेज का पुत्र होता है व काल होता है, देसी व्यापि मालूम 
दोना ।। 


विवेचन--ञ्याप्रि के ज्ञान को त्क कहते है, पर जँ वास्तवं 
मव्याप्तिन हो वहां व्यापनि की प्रतीति होना तकामास है। जैसे- 





# 


(१९१३) [ पष्ठ परिच्छेद 
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"त्रके पुत्र" हेतु फे माथ कालेपन कौ च्यापनिनहीषहै फिर भी ज्यापि 
प्रनीति हह श्न. यह मिध्या व्याि-ज्ञान तर्काभाम द । 


शनुमानाभासं 
प्नाभासादिशुत्यं ज्ञानमनुमानाभासम्‌ ॥ ३७ ॥ 


चर्थ--पल्नाभाम श्रारि म उतन्न होन वाना न्ञान श्रनुभाना- 
भसदहै॥ 


पिेचन--पत्न, हतु द्टान्त, उपनय शीर निगमन, श्नुमान 
फे रवय । इन पाचों श्रवयवो ममे गिमीण्कके मिथ्या होने 
पर श्नुमानण्भास षौ जाता हं । श्रतण्व यहां पाचों श्चवयवो के 
श्राभाम श्रागे वनाये जा्येगे। हन सय श्रामासो को ही श्रनुमाना- 
भान मममना चाहिय । 


पाभ 


तवर प्रतीतनिराकृतानभीप्सितसाध्यधर्मविशोषणाच्यः 
पत्ताभासाः ॥ ३८ ॥ | 


शर्थ--पत्नामास तीन प्रकार काद] ( १) प्रतीतसाध्यधम- 
५, पर्मवि 
पिगेपणा (२) निराटछरत साध्यधमविशेपण (३) पअनभीन्नित 


साध्यधर्मविशेपण-प्रलाभास । 
उदर, 


अर्प्य अरन्य 
पिवेचन-- साध्य को श्रप्रनीत, श्निराकृत श्रार श्यभीग्मित 
व्रताया हे, उसम विरुद्ध माध्य जिम पन्न में चतायां जाय वरह पक्ता 


भासदं 


प्रमाण-नय-तन्त्वालोक (११४) 





प्रतीवसाध्यधमं विशेषण पक्लाभास 


प्रतीतसाध्यधर्मविरोषणो यथा-श्रा्ईतान्यरति अवधारण- 
बल्यं प्रेण प्रयुज्यमानः समस्ति जीव इत्यादिः ॥ ३६ ॥ 


शरणं - जैनो के प्रति रवध्रारण ८ ण्व-दी ) के विना "जीवैः 
इस प्रकार कहना प्रतीतेमाध्यधभभविशेप पत्ताभाम है । 

विवेचन---जीव है" याँ जीव पक्त है र दै साध्य है | 
येह साध्य ज्ञैनो को प्रतीत सिद्ध है । अनः इस पर्त का साध्य-धर्मरूप 
विशेषणपक्ञभिास होगया । यदि इस पत्त मे "पव-ही' का प्रयोग किया 
गया होता त यह साध्य च्रप्रतीत होती क्योकि जैन जीव में एकान्त 


्स्तित्व स्वीकार नदी कर्ते, किन्तु पर-रूप से नास्तित्वं भी 
मानते है । 


निराकृत साध्यधर्मविशेपण परभास के भेद 
निराकृतसाध्यध्मबिशेषणः प्रत्यक्ताठमानागमलोकस्व- 
वचनादिभिः साध्यधर्मस्य निराफरणादनेकम्रकारः ॥४०॥ 


श्रथै-निराछ्त सष्यधमविशेषण पक्लाभास, अव्यक्त निरा- 
कृत, अनुमाननिगक्ृत, आगमनिराजृत, लोकनिराकृत शौर स्ववचन- 
निराकृत आहि के भद्‌ से अनक्र प्रकारक! दै। 


प्रत्य्तनिराङ्रत 


भत्यच्निराकृतसाध्यधमबिशेषणो यथा-नास्ति भूत- 
विलक्षण श्रात्मा ॥ ४१ ॥ 


(११५) [ पठ परिच्छैद्‌ 
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श्रधं--"पोच भूतो से भिन्न श्नात्मा नही है यह्‌ भ्रस्यत्तनिरा- 
| १. 
कृतसाध्यधमविशेपण पक्ताभास हं । 


विवेचन--प्रध्वी, श्रप, तेज, बाय श्रौर श्राकाश-ढन पच 
भूनो से भिन्न श्रारा का स्वसेवेद्न प्रव्यत्त से श्रनुभव दोना है, श्यत. 
"भूतो से भिन्न श्राप्मा नी है यष पन्त प्रयतत प्रमाण से व्राधित है 


श्रनुमाननिराकृत 


श्रनुमाननिराकृतसाध्यधरमतिशपणो यथा-नास्ति सर्वज्ञो 
वीतरागो वा ॥ ४२॥ 


( = २) 
श्र्थ--*मवत्त श्रधवां वीतराग नहीं ह" यह्‌ श्नुमाननिरक्ृत- 
साध्यधमविशपणपल्नाभास ह । 


विवेचन --श्रनुमान प्रमाण से सर्वज्ञ प्रौर वीतगग की सत्ता 
मिद्ध, श्र (्नर्वन्न या वीतराग नदी है" यह प्रतिज्ञा अनुमान म 
य, 
वाधित ह । 


श्रारामनिराकृत 
्मगमनिराङृतसाघ्यधर्मविशेपणो यथा-जैनैः रजनि- 
भोजनं भजनीयम्‌ ॥ ४३ ॥ 


प्रघ (लना को राति-भोजन करना चाहिये यह श्रागम 
निग्न -साध्यथधमविशेपगण्‌ पन्ताभाम हं । 


विवेचन--चैन श्रागमो में गचिभोजन का निपेध किया गया 
टं । कष्टा है- 





। प्रमाण-नय-तन्त्वालोक | (११६) 








श्रत्थंगयस्मि आइच्चे पुरत्था य श्रणग्गए | 
आहारमाइयं सव्वं मणसा वि श पत्थ ॥ 


चर्थात्‌ सूर्यं रस्त होजानि पर श्रौर पूं दिशा मे उदित दोन 
से पके सवर प्रकार क च्रादार्‌ श्रादिको मनमे इच्छा भीन करे। 


रात्रि-मोजन का निपेध करने बाले इम आगम से जैनो कों 
रात्रि में भोजन करना चादिए यह्‌ प्रतिज्ञा बाधित दीजाती है | 


लोकनिराकृत 


लोकनिराडतसाध्यधर्मविरोषणो यथा-न पारमार्थिकः 
प्रमारग्रमेयव्यवहारः ॥ ४४ ॥ 


शर्ण - -श्रमाण श्रौर प्रमाण से प्रनत होने बाले ध्रट-पट 
श्रा पदार्थं काल्पनिक है" यह लोकनिराङृतसाध्यधमविरोपण पक्ता- 
भासदहे। 

विवेचन--लोक मे प्रमाण द्वाग प्रतीत होने वाले सवर पदार्थं 
मच्च माने जाते है श्रौर ज्ञान भी वास्तविक माना जाता है, अनएव 
उनकी काल्पनिकता लोक-प्रतीति से यित दोन के कारण यदह 
प्रतिन्ना ्षोकबाधित है । 


स्ववचनवाधित 
स्ववचननिराटृेतसाध्यधर्मविशेषणो यथा-नास्ति प्रमेय- 
परिच्छेदकं प्रमाणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अे--श्रमा, प्रमेय को नहीं जानता यह्‌ स्ववचन निरा- 
कृत साध्यधमेविशेषण पक्ताभास है । 


(१९७) [ पष्ठ परिच्छेद 





चिवेचन-प्रमाण, प्रमेय (घ्रट श्रादि) को नही जानता, 
एसा कहने चाज्ञ मे पृद्धना च'हि--तुम प्रमाण को जानते या नहीं ? 
गरि नी जानते तो कैसे कहते हो कि प्रमाण, प्रमेय को नही जानता ¶ 
छरगर जानतदहानोवुम्टरगल्ननप्रभाणदहंया नदी? नहौदहदै तो 
वुम्हाग कथन कोद स्वीकार नही कर सक्ता । ग्रहि तुम्हार ज्ञान 
प्रमाण ड तो उमने प्रमाण मःमान्य रूप प्रमेय को जान। है, यह बात 
वुम्दारे ही कथनमस मिद्ध हो जाती है । श्रत्तण्व "प्रमाण, प्रमेय को 
नरद जानता! यह प्रतिन्ना स्ववयचन व्राधिन दै 


"सेरी माता वन्ध्या दै", मे श्राज्ीवन मौनी” इत्यादि अनेक 
स्ववचन वाधित के उहरण समभ लेना चादहिण। 


श्रनमीष्सिठसाध्यधर्मविशेपण पक्ताभास 


श्रनभीप्सितसाध्यधर्मविशेपणो यथा-स्यादरादिनः शा- 
श्च तिक एव कलशादिरश्ाश्च तिक एव वेति वदतः ॥ ४६ ॥ 


चर्य--घट एकान्त निस्य हे थत्र एकान्त श्रनित्य है, ठेमा 
न्नोलते बाक्ञ सैन का पत्त श्रनभीण्मित साध्य-धम-विशेपण पक्ताभास 
हयौगा | 

विवेचन--जिम पत्त क्रा माध्य वादी कोस्वयंद््टन दहो, चह 
श्मनभीत्ित मा? ४० तरि० पक्नाभान कहलानां है । जैन शरनेकन्त- 
तादी दहै । वे चट को एकान्त नित्य शा एसान्न श्रनित्य नही मानते । 
किर भी श्रगर को$ जैन ेमा पत्त वोज्ञे तो वह्‌ श्रनभीप्सित सार ध 
वि० पक्ताभाम होगा । 

हेस्वाभास के भेद 


श्रसिद्धविरुद्रनिेकान्तिक्रास्रयो हेत्वाभासाः ॥४७॥ 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक ] (११८) 


अर्थ-देत्वाभास तीन है-- (१) असिद्ध देत्वाभास (२)विरुद्ध- 
हेत्वाभास (३) अनैकान्तिक हेत्वाभास । 


विवेचन--जिसमे देतु का लक्षण न हो फिर भी जो हेतु 
सरीखा प्रतीत होता हो वह हेत्वामाम द । उसके उपयुक्त तोन भेद है! 


श्रसिद्ध हेत्वाभास 


यस्यान्यथानुपपत्ति; प्रमाणेन न प्रतीयते सोऽसिद्धः ॥ ४८ 
स द्विविध उमयाभिद्धोऽन्यतरासिद्धभ ॥ ४६ ॥ 
उभयासिद्धो यथा-परिणामी शब्दः चाचुपत्वात्‌ |५०॥ 
ग्रन्यतरासिद्धो यथा-च्रचेतनाध्परवा, विज्ञनेन्दिया- 
यु्निरोलच्णमरणरहितत्वात्‌ ॥ ५१ ॥ 


‹ श्र्थ-जिसकी व्याप्नि प्रमाण मे निधिततन दहो उसे श्रसिद्ध 
हेत्वाभाम कठते है ॥ 


वह्‌ दो प्रकार का है--उभयामिद्ध रौर अन्यतरासिद्ध 1; 
“शब्द्‌ परिणामी है, क्योकि चाक्लप है, यँ चाज्ुषत्व हेतु 
उभयासिद्ध दै ¦ 


“व श्रचेतन है, क्योकि वे ज्ञान, इन्द्रिय श्रौर आयु की 
समाति रूप मृत्यु से रहित है' यहाँ च्रन्यनगसिद्ध हेतु है ॥ 


विवेचन-जो हेतु वादी को प्रतिवादी को ्रथवा दोनो को 
सिद्ध नदी होता वह ्रसिद्ध हेत्वाभास कषलाना है । जा दोनों को 
सिद्ध न हो चइ उभयासिद्ध होत। है । जैमे यहाँ शब्द्‌ का चाुषत्व 


(११६) [ षष्ठ परिच्छेद्‌ 
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ढोनो रो सिद्धू नी है, क्रयोङि गद्द श्रष्य से नहीं दीखता बल्कि 
कानमेसुनारेतादै। 


यृन्न द्रयेतन दै, ऋ्योकिवे ज्ञान, उन्द्रिय श्रौर म्ण से 
रदिन है. चन ततान श्य प्रौर मर्णसेर्हिनदहैः यह दहेतु बादरी 
यीद्धकोभिद्र हं एन्तु प्रनि्ारी जैन को मिद्ध नही है । क्योकि जैन 
लोग वृतां मं लान, इन्दिय प्रौग मर्ण का होना स्वीकार करते 
र । श्नः कवने प्रिवी फो श्रमिद्धष्ोने के कार्ण यह हेतु श्वन्य 
तयमिद्ध द। 


विरद हेत्वाभास 


साध्यविपर्ययरव यस्यान्यथासुपयत्तिरध्ययसीयते स 
चिरुद्रः ॥ ५२॥ 

यथा नित्य एव पृरुधोऽनित्य एव वा, प्रत्यभिन्ञानादि- 
मचवत्‌ ॥ ५३॥ 

श्रथ माध्य मे विपरीत के परां साथ जिसकी व्यापि 
निधित दहो बह तिद्रहेत्वाभाम कषलातादहं ॥ 

चैसे-पुरुप सवधा नित्य यां सर्वधा श्ननित्य टी हे, वर्योकि 
वह प्रत्थभिल्लान श्रारि बाला टह ॥ 


धिवेचन--यहौं मर्वथा नित्यता थवा सवथा श्रनिच्यता 
साध्यदर हन साध्य मे चिपरीन कर्थचिन श्रनित्यता है । श्रौर कथं 
चिन्‌ निष्यना श्रधवा कथंचित्‌ ्रनिव्यता के माथ ही श्रस्यभिनज्ञान 
श्रादि बाज दतु की व्यपति निरिचत £ । श्र्थात्‌ जो सवथा 


प्रसाए-नय-तत्त्वालोक | (१२०) 





नित्यता श्रौर सर्वथा अनित्यता से विरुद्ध कथंचित नित्य होना हैवही 
्रत्यभिनज्नानवान्‌ होता है । श्नः यः विरुद हेत्वाभास दै । 


श्रनैकान्तिक हित्वाभास 


यस्यान्यथानुपपत्तिः सन्दिद्यते सोऽनैकान्तिकः ॥*५४॥ 

स द्वेधा निणीतविपक्तवृत्तिकः; सन्दिग्धविपकदर्तिकथ ।५५। 

निणीतविपचदृ्तिको यथा-नित्यः शब्दः प्रमेयत्वात्‌ (५६। 

संदिग्धविपक्वत्तिको यथा-बिबादापनः पुरुषः सर्वज्ञो 
नं भवति वक्तृत्वात्‌ ॥५७॥ 

शर्थ--जिम देतु की शन्यरथानुपपत्ति ( व्याप्नि) मे सन्देह 
हो वह्‌ अनैकान्तिक देखवाभाम कदलाता है ॥ 

्तैकान्तिक हेत्वाभिम दो प्रकार का है-निर्णीतविपक्त- 
वृत्तिक श्चौर संदिग्ध विपक्वृत्तिक। 

शब्द्‌ निव्य है क्योकि वह प्रमेय दै, यँ प्रमेयस्व हेतु 
निर्छीतविपक्तवृत्तिक है । 

तरिवाद्रस्त पुरुष संज्ञ नदी दै, क्योकि वक्ता है, यहं वक्त- 
त्व हेतु सरिग्ध बिपक्त वृत्तिक है । 


विवेचन--जहां साध्य का अमाव हो वह विपन्न कहलातां 
ह । श्रौ विपतत मे जो हेतु रहता हो वह श्रनैकान्तिक हेत्वामाम है। 
भिस देतु का विपक्त मे गहना निश्चित हो वह्‌ निर्णीनविपक्तव्तिक है 
ओर जिस हेतु का विषक्त मे रहन सरिग्ध हो बह संदिग्धनिषन्- 
वृत्तिक अरनेकान्तिक देस्वाभास कदलाना है । 


न न ०००० 


{१२१} [ पष्ठ परिच्छद्‌ 
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शब्द नित्य है, ग्नोकि प्रमेय हैः यँ निव्यता माध्य ह । इस 
माध्य फा प्रभावे घर श्रारि श्रनित्य पदार्थोमे षाया जाता श्रतः 
चट परारि चिषन हण श्रौर उनमे प्रमेग्रख (हेतु) निश्चिन सूप स 
रना द ( च्योसि चट श्रादि मी प्रमेय-प्रमाण॒ के विषयं ) इसलिए 
प्रमेगर हेतु निर्गीनिविषन्नवत्तिक श्रनैकाग्तिक देत्वाभाम हुत्रा । 


विवादग्रस्त पुर्प नतत नदी ह, क्योकि वक्ता ह. यहां सष- 
सना का चरनाच साध्य । इस साध्य का श्रभात्र नवम पायाजाता 
हे श्रनः सचत त्रिपन्न हश्मा } उम चिपक्त समचन्न म वक्ेस्त्र रह सकना 
है, रत. यष हनु संदिग्त्रिपलवत्तिम श्रनेकान्तिक रैत्वाभाम दै । 


त्िसद्र हेन््राभाम त्रिपन्नेमे दरी गता द श्रौर श्रनेकान्िक 
रर षभान पन, सपन्न, प्प्रीर तरियत्त नीनों मे रहता ह । चरनेकान्तिक को 
उयभिचारी हतु भी कहत हं । 


हचास्ताभसि 
साधर्म्येण दृ्टन्ताभासो नवप्रकरारः ॥ ४८ ॥ 
माध्यथर्मविकततः, साधनधरमव्रिकलः, उभयधर्मविकलः, 
संदिग्धमाघ्यधर्मा, संदिग्धसाधनधर्मा, संदिग्धोभयधमा, अन- 
न्ययो, ऽग्रदर्भतान्वयो, विपरीतान््रयश्चेति ॥ ५६ ॥ 
प्रथं--माधरम्यं द्रषन्ताभाम कनौमेददहै।॥ 


(९) साध्यम विकल (२) माध्रनधमवि क्ल (२) उभयधम 
विकल () सदिग्वसाध्यधरम (४) संदिग्वमा चरनधमं (६) संदिग्ध उभय- 
धर्म (<) श्रनन्तरय (=) श्रपरदश्रितान्वय श्रीर्‌ (६) विषरीततान्वय ॥ 


प्रमाण-नय-त्वालोक ] (१२२) 








विवेचन--माधम्यं दृष्रान्त मे साध्य श्रौर साधन का निस्त्वित 
रूप से अरसित्वर होना चाष्ठिए । जिस द्टन्त में साध्य करा, साधन का, 
यां दोनों का श्रस्ित्वनष्टो, या श्रसित् अनिस्विनि हो श्रथवा 
साधम्यं दृष्टान्त का ठीक तरह प्रयोग न किया गया हो वह साधर्म्यं 
इष्टान्तभास कदलाता है 1 


(९) साध्य-विकलदटान्ताभास 


तत्रापौरषेयः शन्दोऽमूर्त॑त्वात्‌, दुःखयदिति साच्यधर्म- 
निकल; ॥ ६० ॥ 
अथं--शब्द्‌ चअरपौरुपेय है, क्योकि मूत्त है, जैसे दु.ख । 


यदँ दुःख उदाहरण साध्यविकल ह क्योक्रि उसमे श्रपौस्पेयत्व साध्य 
नही रहता ॥ 


(२) साधनधर्मदिकल द्टान्ताभास 


तस्यामेव प्रतिज्ञायां तस्मिभैव हेतौ प्रमाणुवदिति 
साधनधर्मविकलः ॥६१॥ 


अरं-इसी प्रतिक्ला मे चनौर इसी देतु में "परमाणु" का उदा- 
हरण साधनग्रिकल ह । 


विवेचन--शग्द च्रपौरुपेय ह क्योकि अमूत ३, जैसे परमाणु, 
चहो परमरु मे चरमूतता हेतु नही पाया जाना, क्योकि परमाणु मृत 
। अत्त. यहं साधनविकल दृष्टान्तााम ह्रां | 


(२) उमयधरमविकल रान्ताभास 
कलशुवदित्युभयपमेषिकलः | ६२ ॥ 


(१२३) [ षष्ठ परिच्छेद 







भर्म-पूरोक्त श्रनुमान मे कलश का उदाहरण देना उभय- 
विकल ह । 


चिगेदन--कलश पुसपङृन श्रौर मूर्तं है श्रतः उसमे अपौ- 
रुपेयत्व साध्य श्रौर श्रमूर्तत्र हेतु दोनो नहीं है । 


(४) सदिग्धसाभ्यधमे चटान्ताभास 
रागादिमानयं चक्तत्वात्‌, देवदत्तवदिति संदिग्ध- 
साष्यधर्मा ॥ ६३ ॥ 


भर्प--गह पुरुप राग श्रादि वाला दै, क्योकि वक्ता दै, जैसे 
देवदत्त । यद्र देवदत्त दान्त सरिग्धसाध्यधमं है । 


विवेचन जिम रृष्रान्न मे साध्य का ग्हना संदिग्ध हो वह 
दरष्टान्त मेद्रग्धसाध्यवमं कदलाना हे । देवदत्त में राग त्राटक साध्य 
क गहने मे सदेह हे श्रतः देत्रदत्त दष्टान्न सरिग्धसाध्यधमं है । 


(&) सदिग्धसाधनधमं र्टन्ताभास 
स्रणधर्माऽयं रागादिमत्वान्मेत्रवदिति संदिग्धसाधन- 
धर्मा ॥ ६४ ॥ 


श्रं --श्रह पुष मरगशील है क्योकि रागाग्रिवाला दै, 
सचसे त्र । यहां मैत्र दृष्टान्त संदिग्धमाधनधमं है । 


विरेचने नामक्र पुसप मे रागादरित्व देतु के रहने में 
मन्दे है, श्नः मैत्र उदरादगण संदिग्धसाधनधमदष्टान्ताभास दै। 


प्रमाए-नय-तत्त्वालोक | (१२५) 
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(६) संदिग्धउभयधर्मद्टान्ताभाम 
नायं सर्वदशी रागादिमच्वान्युनिविशेप्वदि्युभयथधमा।६५। 


चर्थ--यह पुरुप सर्वज्ञ नही है, क्योकि रागादि वाला है, 
जैस श्रस॒कर मनि । ग्रह सदिग्ध-उभय दष्टान्ताभास दै । क्योकि च्रमृक 
मनि मे सवज्ञताःका प्रभाव शरोर रागादिमत्वदोनाकाही सेद्‌ है 


(७) श्न्न्वय दृष्टन्ताभास 


रागादिमान्‌ बिघकितिः पुरुषो वक्तत्मादिषटपुरुपवदि- 
त्यनन्वय; ॥ ६६ ॥ , 


# 


4 शर्थ--विवक्षिन पुरुष रागादि वाला दै, क्योकि वक्ता है, जैसे 
कोंद इष्ट पुरुप । 


चितेचन--जिस दृष्टान्त मे ्न्वय व्याप्निन रन सके उसे 
अनन्वय दृष्टान्ताभास कते है । यो इण्ट पुरुपमे रागादिमत्व च्रीर 
वक्तृत-गोनों मौजृढ रहने पर भी जो जो श्वक्ता होता है वह वह 
रागादि बाला होता है" एेसी श्न्वय व्यप्नि नीं बनती । क्योकि अर्ह 
न्त भगवान्‌ बक्ता हैँ पर रागादि बाले नही है । शनन ष्टे पुरुष, यह 
दृष्टान्त श्नन्वय टदृष्टान्ताभास है | 


(८) श्प्रद्ितान्वय द्टान्ताभास 


अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, घटवदित्यप्रद शितान्ययः।६७। 


श्रये--शच्द श्ननित्य है, क्योकि इतक दै, जैसे घट । यद्यो 
- घट्‌ दृष्टान्त श्रप्रदर्षितान्वय दृष्टान्ताभास है । 


(१२५) [ पठ परिच्छेद 
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विवेचन--जिम दृष्टान्त में अन्वयन्य्रात्नि नो हो किन्तु वारी 
ने वचन द्वारा उसका कथमन कियाद्ो, उसे च्रप्रद्रिनान्वच दष्टा 
न्ताभाम कहते द्र । यदं घट में श्रनित्यता श्रौर छतकता भी है, मगर 
पछ्मन्वय प्रदर्शित न करनके कारण दी थद्‌ दोपदहै। 


(६) चिपरीतान्वय ््टान्ताभास 


, अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌, यदनित्यं तत्कुतकं, 
धरवदितिविपरीतान्वयः, ॥ ६८ ॥ 


' श्र्थ--शाच्द्‌ अनित्य डे, क्योकि कृतक दै; जो शआनित्य होना 
ट, चद्‌ फनक दत द जसे चर । यह्‌ चिपरीनान्वय रष्टान्ताभासदै। 


विवेचन ~- श्न्वय व्यात्रि में साधनदहोने धर साध्यक्रा दोना 

च्नाया जाना, का यदो साध्यकं होने परर साधन का होना वचायां 

गया ह, इम्िए्‌ ग्रह विपरीन श्रन्वय श्रा । यह चिषरीत श्रन्वय 

द्रष्टान्त मं बताया गया दै श्रतः घट दष्टान्त पिपरीतान्वय 
टप्टान्ताभास द॑ । 


वैधर्म्यं दष्टान्ताभ्रास 
वैधर्म्येणापि द्शान्ताभासो नवधा ॥ ६& ॥ 
ग्रधिद्रसाध्यव्यतिरेको, ऽसिद्धसाधनव्यतिरेफो ऽपिद्धो- 
भयव्यतिरेकः, संदिग्धसाध्यन्यतिरेकः संदिग्ध साधनव्यतिरेकः, 
संदिग्धोभयच्यतिरेको, ऽव्यतिरेफो, ऽग्रद भित्तव्यतिरेको, पिपरीत- 
व्यतिरेकथ ॥ ७० ॥ . 
श्र्थ-वैधर्यं दृष्टान्ताभास नौ प्रकेरकादै। 


प्रमाण-नय-तत्त्वालोक | (१२६) 








(१) चरसिद्धमाध्यन्यतिरेक (२) श्रसिद्धमाधनव्यनिरेक (३) 
असिद्ध उभयञ्यमिरेक (४) संरिग्धसाध्यव्यनिरेक (५) संदिग्ध माधन- 
उग्रतिरेक (६) सष्विग्योभग्रव्यतिरेक (७) श्रव्यनिरेक ।(=) श्रप्रदर्शिन- 
उयतिरेक (६) विपरीनन्यतिरेक ॥ 


विवेचन वैधर्म्यं रष्टान्त मे निश्चित रूप से साध्य श्रौर 
साधन का अभाव दिखाना पडता है । जिस दृष्टान्त मे साध्य का, 
साधन काया दोनों काश्चभावनदहो या श्चभाव्र संदिग्ध हो श्रथवा 
श्रभाव ठीक तगह चनायान गया हो वह्‌ वैधम्य दृष्टान्ताभास कट- 
लाता रै। उसके भी नौ भेद है । 


(१) श्रसिद्धसाध्यन्यतिरेक दृ्टान्ताभास 


तेषु आ्रान्तसनुमानं भ्रमाणत्वात्‌, यत्पुनर्रन्तं न 
भवति न तत्‌ प्रमाणं यथा स्वप्नज्ञानमिति-श्रसिद्धसाध्यव्य- 
तिरेकः, स्वप्नज्ञानाद्‌ ्रान्तत्वस्यानिव्रत्तिः ॥ ७१ ॥ 


श्रथ॑--अनुमान श्रान्त है भ्योकि वह प्रमाण दै, जो रान्न 
नही होता वह प्रमाण भी नदीं होता, जैमे स्वप्नज्ञान। यर्हो"स्वप्नज्ञानः 
यह्‌ उदाहरण शअसिद्र-माध्य उ्यतिरेक दष्टान्ताभास है, क्योंकि 
स्वप्नज्ञान में ्रान्तता ( माध्य ) का च्रभाव नीं है। 


(र) श्रसिद्धसाधनव्यतिरेक चटान्तःभास 


निर्विकल्पक प्रत्यकं प्रमाणत्वात्‌, यत्त सविकल्पकं न 


तत्ममाणं यथा ले्गिकमित्यसिद्धसाधनन्यतिरेको, लद्िकात्‌ 
~ भ्रमाणत्वस्यानिवृत्तेः | ७२ ॥ 


(१२७) [ पठ परिच्छद्‌ 


धर्थ--प्रत्यत्त निर्धिकल्पकर ` ( श्रनिश्वयातमक ) दै, क्योकि 
वद प्रमाण दै । जो नितिकल्पक्र नहीं होना वह्‌ प्रमाण नदी होता जैसे 
्रनुमान । यदा “श्रनुमान' दृष्टान्त श्रमिद्धसाधनन्यनिरेक दष्टान्ना- 
भास्र ह क्योकि उसमें ्रमाणत्व'( हेतु ) का अनाव नदीं दै--त्रथात्‌ 
श्रनुमान प्रमाण है । 
(३) श्रसिद्ध-उभयन्यतिरेक द्टान्ताभास 


नित्यानित्यः शब्दः सच्ात्‌, यस्तु न नित्यानित्यः सु 
न संस्तचथास्तम्मः इत्यसि द्रौ मयन्यतिरेकः स्तम्भानित्यानित्य. 
त्वस्य सत्त्वस्य चाच्यादृत्तेः ॥ ७३ ॥ 

प्रथं ~ शब्द्‌ नित्य-श्ननित्य रूप है क्योक्रिं सत्‌ दै, जो नित्य- 
शछ्नित्य नहीं होना व मत्‌ नदीं होना जमे स्तम्भ । यदं स्तम्भ दण्टा- 
न्त श्रमिद्ध-उमयद्यतिरेक दष्टान्नाभास है, क्योकि स्तम्भ मेँ नित्या- 
निन्यना ( माध्य ) श्रौर सत्त्व ( साधन ) दोनों का च्रभाव्र नदी है 
चर्थात्‌ सम्म मिन्यानिस्य भी दे श्रौर सत्‌ भी दै। 


(४) संदिग्ध साध्यम्यत्तिरेक द्टान्ताभास 


श्रसर्बजञोऽनाप्तो वा कपिलोऽ्णिकंकान्तवादित्वात्‌ ; 
यः सर्वज्ञ श्राप्रो वा स कशिकरकान्तवादी यथा सुगतः, इति 
संदिग्धस्नाध्यच्यतिरेकः सुगते ॥ ७४ ॥ 

प्र्--कपिन् सर्वज्ञ श्धरवा श्राप्त नीं है क्योकि वह्‌ एक्रान्त- 
नित्यवादी है ज सर्वज्ञ यथवा श्राप्र होता दै वह्‌ एकान्त क्षणिक्रवदी 
होता दै, जैम गत ( बुद्ध ) । थ गत दृष्टान्त संदिग्धसाध्य 
व्यतिरेक दष्टान्ताभाम दै, क्योंकि सुगत में च्रसवेज्ञता अथवा अना- 
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प्रना ( साध्य ) के अभावर्मे सन्देह दै श्रथौत्‌ दुगत मे न श्रमवज्ञता 
करा अभाव निश्चित श्रौरन श्ननाप्रता का च्रभावं निश्चित दै। 


(£) श्रसिद्धसाधनव्यतिरेक द्टान्ताभास 


अनादेयवचनः करिचदूविवकतितः पुरूषो गगादिमचात्‌ 
यः पुनरादेयवचनः स वीतरागस्तधथा शद्रोदनिरिति संदि- 
ग्वसाधनव्यतिरेफः, शौद्धोदनौ रागादिमचस्य निवृत्तेः 
संशयात्‌ ॥ ७५ ॥ 


अर्थ--कोड विवक्तित पुरुप श्रभ्राह्य बचन बाला दै, क्योकि 
वह रागाटि बाला है, जो ग्राह्य वचन वाला होना है वह वीतराग 
होना दहै, जैन बुद्र । यँ शुद्ध" दण्टान्त संदिग्धसाधनन्यतिरेक है 
है क्योकि बुद्ध मे रागादिमत्व ( साधन ) के च्रभाव में संदेह । 


(६) संदिग्ध-उभयव्यतिरेक दृष्टान्ताभास 


न वीतरागः कपिक्लः करुणास्पदेष्वरपयि परमक्ृपयाऽन- 
पितनिजपिशितशकलत्वात्‌, यस्तु वीतरागः स करुणास्पदेषु 
परमकृपया समर्पितनिजपिशितशकलस्त्यथा तपनबन्धुरिति 
संदिग्धोभयव्यतिरेकः; तपनघन्धो वीतरागत्वाभावस्य करुणा- 
स्पदेष्यपि परसकृपया समपिंतनिजपिशितशकलत्वस्य च व्या- 
वृत्तेः संशयात्‌ ।। ७६ ॥ 


शरथ-कपिल बीनराग नहीं है. क्योंकि उन्होने दया-पात् 
व्यक्तियो को भी परम कृपा से प्रेरिन होक्रर॒श्पने शरीर के मांस 


मात. जत मा ता ता ० ~~~ ~ 


के ुकडे नी ्िहै; जो बीनराग एोता है वह दया्पात्र व्यक्तियों को 
परम कृषा से प्रेरिन होकर श्रपने शरीरके मांसके टक्डेदेठेता रै 
जम बुद्ध । यहां बुद्ध दष्टान्न संदिगव-उभय उयनिरेक टष्टान्ताभाम 
हे क्या बुद्ध मेनो वीनगगना के प्रभाव की (साध्य करी) व्याघरृत्ति 
हं रार न द्यापात्र-त्यक्तियों क्रो मामके कंडे न देने रूप साधनकी 
ही ठउयाच्त्ति ह । श्र्थान्‌ यहं खष्टान्न मे माध्यश्रौर माधन कीदही 
ठग्रावृत्ति हं । श्रश्रात यद्रा रष्टान्तम साध्य श्रौर साधन दानां कं 
श्रभाव का निश्चय नी रै। 





(७) श्रव्यतिरेक दष्टान्ताभास 
न वीतरागः कथित्‌ विवक्षितः पुरुपो क्तत्वात्‌ यः 
पनर्वीतरागो न स वक्ता यथोपलखण्ड इत्यव्यतिरेकः ॥७७। 


श्रय-- 7) तरि््निन पुरुप वीनराग नही है क्योकि वह वक्ता 
हं, जो वीनराग होना है बह वक्ता नी ददाना, जैसे पत्थर का टुकडाः 
द्र्टान्त श्रव्यनरिक दष्टान्नाभान हे, क्याकि यहां जो ज्यतिरक 
ञ्ग्राप्रि वताः गह हे, बह ठीक नदी हं। 


(८) श्वप्रदरशित्त भ्यतिरेक टणष्टान्ताभास 
श्रनित्यः शब्दः कृतकत्वादाकाशवदित्यम्रदर्शितन्यति- 
रेकः ॥ ७८ ॥ 


शर्य रद्द श्ननिस्य है क्योकि कृतक है, जैसे श्राकाश । यहोँ 
द्राकाश दष्टान्न श्रप्रदर्शिनन्यनिरेक टृष्टान्ताभास है, क्योकि इस 
दृष्टान्त मे व्यतिरेक ज्याप्नि नही बताई गई है। 
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(६) विपरीतन्यतिरेक दृष्टान्ताभास 


अनित्यः शब्दः कृतकत्वात्‌ , यत्कृतकं तन्नित्यं यथा- 
ऽऽकाशम्‌ , इति विपरीतव्यतिरेकः ॥ ७६ ॥ 


भर्थ--शच्ड अनित्य है क्योकि छृनक द । जो छनक्र होता है 
वह्‌ निस्य होना दै, जेमे आकाश । यहाँ माकाश दृष्टान्त विपगीन- 
उ्यतिरेक दणष्टान्ताभाम दै क्योकि यहाँ उय्रतिरेक व्याप्नि विपरीत 
व्रताई गई है । श्र्थात्‌ साध्य के अभाव मे साधन का अभाव बताना 
चाष्िए सो साधन के भाव में साध्य का श्रभाव बता दियाहै। 


उपनयाभास श्रीरं निगमनाभास 


उक्तलक्तणोल्नद्चनेनोपनयनिगमनयोर्वचने तदाभासौ ।८०। 


यथा परिणामी शब्दः ऊृतकत्वात्‌, यः कृतकः स 
परिणामी यथा म्भः, इत्यत्र परिणामी च शब्दः कृतकश्च 
कुम्भ इति च ॥ ८१ ॥ 


तस्मिनेव प्रयोगे तस्मात्‌ कृतकः शब्द इति, तस्मात्‌ 
परिणामौ म्म इति ॥ ८२॥ 


श्रै--उपनय अर निगमन का पहले जो लक्षण कदा गया 
है उसका उल्लंघन करके उपनय श्मौर निगमन बोलने मे उपनयामास 
श्रौर निगमनाभास दो जाति है ॥ 


उपनयाभास का उदाहरण--शच्द्‌ परिणामी है, क्योंकि 


(१९३९१) [ पष परिच्छेद 





नक दै. जो कृतक रोना दै बह परिणामी होतः है मे करम्भ; यदं 
शब्द परिणामी हे" या "कुम्भ कृतक ह” इम प्रकार कहना ॥ 


श्रौर इमी श्रनुमान भें 'इसलिए शच्धं कृतक दैः श्रथवा 
द्रमलिए घट पर्णिमी है” पेना कदना निगमनाभास है ॥ 

विवरेचन--पन में हेतु का गोगना उपनय कदल तः है । हेतु 
कोन दोग कर किनीश्रौर को दोदगना उपनग्राभाप् है| जेमे उक्त 
उद्राहरण “गच्छ परिणामी ई' यहाँ पन्न मे साध्य को दोहरा गयाहै 
श्रौर कुम्म कनक दै य्ह पर सषन्त ( दृष्टान्त ) मे हेतु दोहराया 
गया ई, रतः यद्‌ ठोनो उपनयाभाम है । 


पत्त मेँ माध्य का दोगानां निगमन है । श्रौर पक्त में माध्य 
पौन दोष्टराकर, भमी नोकरिषीमेदोष्टरा देना निगमनाभाम है । 
जैसे गां प्न ( शब्द ) ग णक जगह छरनक्रत्व हेतु को रोहरा दिवा दै 
शरोर दूसरी जगद सपत्त ( कुम्भ ) में साध्य को दाराशा ह; 'उसलए 
शब्द परिणामी हि फणा कहना निगमन होता किन्तु 'उमलिए्‌ श 
कुनक ह" 'उसलिग्‌ कुम्भ परिणाम, ह" पेमा कहना निगमनाभास दै । 


श्रागमाभसि 


्नाप्तवचनग्रभवं ज्ञानमागमामासम्‌ ॥ ८२ ॥ 


प्रथं -श्ननात्त पुरुप के वचन से उत्पन्न दोन बाला ज्ञान 
श्रागमाभास ह । 

विवेचन--श्मागम श्यार च्ाप्न करा स्वरूप पहले कदा जा चुका 
ह । यथाथ जाता श्रौर यश्ार्थवक्ता पुरुपकोा कतरह! जो श्राप्र न 
हा चह श्रनाप्रहं। श्रनाप्त कं चचन से दने वाला ज्ञान आआगमा- 
भामद्‌। 
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श्रगमाभासं का उदृहरय 


यथामेकलकन्यकायाः बले, तालरहितालयोमूले सुलभाः 
पिण्डसलजुराः सन्ति, त्वरितं गच्छेत गच्छेत बालकाः ॥८४॥ 


ध्रथं- जैसे रेवा नदी के किनारे, ताल शौर दिता वृत्तो के 
नीचे पिंड खजूर पड़ है--लड़को । जाश्चो, जल्दी जाश्रो ॥ 


विवेचन-- वास्त्र मे रवा नरी के किनारे पिंडखनजूर नही है, 
फिर भी कोह व्यक्ति बच्चों क्रो बहकाने के लिए एूठभूठ रेसा कहता 
है । इस कथन को सुनकर कच्च को पिडखजूर क ज्ञान होना 
आगसाभाम है । 
प्रमाण सशस्याभास 


त्यक्षमेवेकः प्रमाणमित्यादि संख्यानं तस्य संख्या 
ऽऽभासम्‌ ॥ ८५ ॥ 


भर्थ--एकं माच प्रव्यक्त ही भ्रमाण है, इत्यादि प्रमाण की 
मिथ्या संख्या करना संख्याभाम हे । 


विवेचन-- वास्तव मे प्रमा के प्रत्यत्त श्रौर परोक्त दो भेद 
हे, यह्‌ पदल स्पष्ट किया जा चुका द । इन भेदो से विपरीत एक, दो, 
तीन, चार आदि भेर मानना सख्याभाम या मेदाभाम है । कौन 
कितने, प्रमाण मानते है यह्‌ मी पहले दी बताया जा चुका है । 


विपयामास 


सामान्यमेव, विशेष एव, तद्‌ द्वयं बा स्वतन्वमित्यादि- 
स्तस्य पिषयामासः ॥ ८६ ॥ 


(१३३) [ पष्ठ परिच्रैद 
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चयं--सामान्य प्री प्रयाग का भरिपयहै विभेष द्ी प्रमाण 

/ क [ ध 

सू] विपथ ह, श्रथव। परम्पर सवथा भिन्न सामान्य-विशेष प्रमाण के 
पिपय षै, इन्यादि मानना प्रमागा फा विषय्राभासरहं। 


प्विचन-- सामान्य श्वर वि्ञेष श्रलग पराथ नद्ी है । यह 

तोन दशां केथमं द श्रौ पदाथ से कथचित्‌ भिन्ने । आर्सं 

भी दानो कयिनं श्रभिन्न ह्‌ । श्रत" सामान्य-विशेष सूप चम्तुकोष्टी 

श्रमण ना विषय कष्टा गया द्र | उसमे चिपरीन वेरानिनियों कामाना 

दषा देवल सामानय. बद्र त माना हश्रा केवल विशेपश्रौर योगा 
के मानि हण सर्भथा भिन्न सामान्यनचसिप, यह सवर विपयाभाम है 


पलाभाम 


श्रभिन्नमेव भिन्नमेव वा प्रमाणात्‌ फलं तस्य ॒तदा- 
मासम्‌ ॥ ८७॥ 

र्य प्रमागा से सववा प्रभिन्न या सवयथाभिन्नप्रमाणका 
कल फलाभाम ह । 


विपेचन-्रौद्र प्रमाण का फल प्रमाण मे मर्वथा श्रभिन्न 
भानत द श्रौर सयाचिक सवशरा भिन्न मानते है । वस्तुन यह सव 
फतललाभाम है; वारि सल नो प्रमाण से कथचिन भिन्न श्रोर कथचित्‌ 


श्रभिन्न हाना हं । 


सातर्वा परिच्छेद 
नयों का विवेचन 


~= ४५ 
गय का स्वरूप 


नीयते येन श्रतास्यप्रमाणिषयीतस्यार्थस्यांशस्तदि- 
तरांशौदासीन्यतः स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेषो नयः॥ १ ॥ 


प्रथं -श्रुनज्ञान दाग जाने हप प्रदाथे का एक धम, अन्य 
धर्मो को गौण करके, जिस अभिप्राय से जाना जाता है, वक्ता का यह 
अभिप्राय नय कहलाता है । 


विवेचन--श्रुनज्ञान रूप प्रमाण नन्त धर्मं वाली वस्तु को 
दख कर्ता है । उन अनन्त धर्मो मे स किसी एक धर्म॑को जानने 
वाला ज्ञान नय कहलाना है । नय जव वस्तु के एक धर्म॑को जानता 
दै तव शेष दे हुए धर्मं भी वस्तु मे निद्यमान तो रहते ही है किन्तु 
उन्दे गौरा कर दिया जाता दवै । इम प्रकार सिषं एक धर्म को सुख्य 
\ करक उसे जानने वाला ज्ञान नय है । 
नयाभास् चछा स्वस्प 


स्वाभिग्ेतादंशादितरांशापंलापी पुनर्मयाभासः ॥ २ ॥ 


धर्थ--अपने श्रमी शरश के अतिरिक्त अन्य अंशो का 
अपलाप करने वाला नयाभाम है । 


(१३५) [ सानवाँ परिच्छेद 








विवेचन- वस्तु के अनन्त अंशो ( धर्मो) मेसेएकथ्ंशको 
हण करफं शेप ममस्त ्रंशो का श्रभाव मानने बाला नय इई नया- 
भाम है । तार्य यदह है किं नय एक अश को थदण करना है पर 
अन्य अंशो पर उपेक्ता भाव रप्वता है श्नौर नयामास उन श्रशो का 
निषेधं करता है । यदी नय श्रौर नयामास में अन्तर है । 


नयके भेद 


स व्याससमासाम्यां द्विरकारः ॥ ३॥ 
व्यासतोऽनकविकरल्पः ॥ ४ ॥ 
समासतस्तु दि भेदो द्रव्याथिंकः पर्यायाथिकश्च ॥ ५॥ 
पर्थ- नय ढो प्रकार का है--व्यामनय ओर समासनय ॥ 
व्यासनय अनक प्रकार काद ॥ 
समामनय दो प्रकार का दहै-द्रव्यार्थिक नय श्रौर 
पर्यायार्थिक नय ॥ 
विवेचन-- विस्तार रूप नय व्यामनय कहलाता है ओर सत्तेप 
रूप नय सुमास नय कटढनाता है ! नय के यदि विस्तार मे भेद .किए 
जाप तो वह च्ननन्त दगि, च्योक्रि वस्तु मे नन्त घमं हैँ रौर एक- 
एक घर्मं को जानने वाला एक-ण्क नय होता है । अतएव व्यास-नय 
क येद की सख्या निध्ारिन नही की जा सकती । 
समामनय द्रव्यार्थिक श्र पर्यायाथिक के मेदसेदो प्रकार 
कादै। द्रव्य को मुख्य रूप से विषय करन वाला द्रव्यार्थिक श्रौर 
पर्याय को मुख्यरूप से विषय करने बाला पयांयार्थिक नय है । 


प्रमाण-नय-तन्तवालोक ] (१३६) 





दन्यार्थिक नय के मेद्‌ 
श्राय नैगमसंग्रहन्यवहारभेदात्‌ प्रेधा ॥ ६ ॥ 
भ्रथे-दरन्यार्थिक नय नीन भकार का दै- (१) नैगम नय 
(२) संग्रह नय ओर (३) उ््रवहार नय । 
नैगमनय 
धर्मयोर्ध्िणोरधमेधमिोश्च प्रधानोपसर्जनभावेन यद्वि- 
वक्तं स नेकगमो नैगमः ॥ ७ ॥ 
सच्चैतन्यमात्मनीति धर्मयोः ॥ ८ ॥ 
वस्तु पर्यायवदूद्रव्यमिति धर्मिणः ॥ & ॥ 
तणमेकं सुखी चिषयासक्तजीव इति धर्मधर्मिंसो॥१०॥ 


शर्थ--दो धर्मो की, ठो धमियो की श्मौर धमे-धर्मी की प्रधान 
श्रौर गोण रूप स विवक्षा करना, इस प्रकार नेक मार्गो से वस्तु 
का बोध करने वाला नय नैगमनय कदलाता है ॥ 


दो धर्मा का प्रधान-गौण भाव-जैसे आत्मा मे सत्त्व से 
युक्तं चैनन्य है 

दो धर्मियो का प्रधान-गौणमभाव-चैसे पर्याय बालता द्रव्य 
वस्तु कदलात। है ॥ 


धम-धमी का प्रधान-गोणभाव-जैसे विषयासक्तं जीव क्षण 
भर सुखी होता है ॥ 


विवेचन--दो धमो मँ से एक ध्म की मुख्य रूप से विवक्ता 


(१३७) [ सानां परिच्छद्‌ 








करना श्रौर दमरे धर्म की गौण रूष से विवक्ता करना, इमी प्रकार 
दादरर्व्योभमेसेण्ककी मुख्यश्रौरे दृमरेकी गण रूप स विवक्ता 
करना तथा धमे धर्मीमेंसे किमीको मुख्य च्रोर किमी को गौर 
ममभना, नैगमनय दै । सैणमनय श्रनेक प्रकार से वम्तु का बोध 
कराता ह । 


सत्व श्रौर चैनन्य आत्माके दो धमै, किन्तु श्त्मा में 
सत्व युक्त चेनन्य ह” इम प्र मर कह कर चंतन्य धम का मुख्य बनाया 
गया ह रौर सत्व को चैतन्य करा विशेषण वनाकर गौण कर दिया दै। 


इमी प्रकार द्रव्य प्रर वन्तु गे धर्मी है, किन्तु "पर्याय वाला 
द्रव्य वस्तु हे" एमा कह कर द्रव्य कोगीणश्रीरवस्तुको मुख्य रूप 
से विवल्तिन क्रिया गया हं । 


डी प्रकार "विपयासक्त जीव लण भर सुष्वी दै" य्ह जीव 
विशेष्य होने के कारण मुख्य हे श्रौर सुती विशेषण दीन के करण 
गोश है । 
नैगमाभास का स्वरूप 


धर्मद्ययादीनासैकान्तिकपार्थक्यामिसन्धिनेगमाभासः॥११॥ 


श्रथ धर्मो का, दो धर्मियो का श्रौर धमं तथा धर्मी का 
एकान्त मेद माननां मैगमनग्राभास कहलात। दै । 

विवेचन--वारनव मे धर्म श्रौर धर्मी मे कथंचित्‌ मेद्‌ दहै, ढो 
धर्मोमे तथान धर्मि मे थी त्रापस मे कथंचित्‌ भेद दहै, इमङे वरवे 
उनमें सर्वथा मेद की कल्पना करना नैगमनयाभास हं । 


प्रमाण-नय-तन्त्वालोक (१३८) 








नैयमामास का उदाहरण 


- यथाऽऽत्मनि स्वचैतन्ये परस्परमत्यन्तं पृथग्भूते 
इत्यादिः ॥ १२॥ 


शर्थ--तैसे श्रात्मा मे सत्त्व शौर चैतन्य ध्मं॑परस्पर में 
सर्वथा भिन्त है, इत्यादि मानना । 


सम्रहनयं का स्वस्प 


सामान्यमात्रग्राही परामशः संग्रहः ।॥ १३ ॥ 
य्चुमयविकल्पः--परोऽपरश ॥ १४ ॥ 


शर्थ--सिफं सामान्य को भहण करने वाला श्रमिप्राय संमह्‌ 
नय है ॥ 
संग्रहनय कँ दो मेद है- (१) परसंम्रह (२) अपरसंग्रह ॥ 


विवेचन-- विशेष की श्रोर उदासीनता रख कर सत्तारूप पर 
सामान्य को च्रौर द्रव्यत्व, जीवत्व श्रादि श्रपर सामान्य को ही महण 
करने वाला नय संग्रहनय कहलाता है । सम्रहनय का विषय सामान्य 
शरोर सामान्य पर-पर के भेद सेदो प्रकार काटै अतएव सम्रह- 

नय के भी दो मेद होगये है--पग्सग्रह श्रौर श्परसंभरह्‌ । 


परसंम्रहनय । 
अरोषविरेष्बीदासीन्यं मजमानः शद्ध दरव्यं सन्मात्रसभि- 
मन्यमान, परसंग्रहः ॥ १५ ॥ 


(१३६) [ मात्वोँ परिच्छेद 


विश्वमेकं सदविशेषादिति यथा ॥ १६॥ 


श्र्थ--समस्त विरोषं मे उदासीनता रखने चाला ओर शुद्ध 
सत्ता माच्र द्रज्य को विषय करने बाला नय पर संग्रहनय कहलाता है। 


जैसे-सत्ता सव में पाई जाती दै अतः विश्व एक रूप दै ॥ 


विवेचन--पर सामान्य को सत्ता या महासनत्ता कहते है । उसी 
को पर संग्रहनय विषय करता है । सत्ता सामान्य की अपेन्ला विश्व 
एक रूप है, क्योकि विश्व का कोई भी पदार्थं सत्ता से भिन्न नदीं है। 


परसम्रह्यनष्त 


सत्तादैतं स्वीढुर्बाणः सकलबिशेषान्निराचक्षाणस्तदा- 
भासः ॥ १७॥ 

सत्तैव तच्च, ततः पएथग्भूतानां बिशेषाणामदशेनात्‌॥१८ 

शर्थ--एकान्न सत्ता मान्न कों स्वीकार करने वाला श्रौर घट 
। विशेषो का निषेध करते वाला च्रभिप्राय परसंग्रह्‌ नया- 
भास है॥ 


जैसे--सत्ता दी वास्तविक वस्तु है, क्थोकरि उमसे भिन्न घट 
श्रारि विशेप दृष्टिगोचर नदीं होते ॥ 


विवेचन--पर संगह नय भी सत्ता मात्र को दही विषय करता 
है शौर परमंग्रह नयाभास भी सत्तामात्र को ही विपय करता है किन्तु 
दोनो मे मेद यह दहै कि परसम्रढ विशेषो का निषेध नदीं करता--उनमें 
उपेत्ञा वतलाता दै श्रौर परसंमरहाभासर उनका निषेध करतादं। इस 
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प्रकार दमरे अंश क्रा ्रपलापकरतेसे यद नग्राभाषहो ग्रा है। 
वेदान्त दशन परसंग्रहाथाम है क्योकि बह एकान्न रूप से मत्ता को 
ही तत्व मानता श्चौर विशेपो को मिथ्या ववलाता है । 


श्रपर सम्मरहनय 


दरव्यत्वादयीनि अवान्तरसामान्यानि मन्धानस्तद्भेदेषु- 
गजनिमीलिकामवलम्बमानः पुनरपरसंग्रहः ॥ १६ ॥ 


धर्माधमाकाशकालपुद्गलजीवद्रन्याणामेक्यं द्रन्यत्वा- 
मेदादित्यादिर्यथा ॥ २० ॥ 
श्र्थं--द्रव्यत्व पर्यायत्वं आदि श्रपर सामान्यो को स्वीकार 


करने वाला श्रौर उन रपर सामान्यो के भगे मे उदासीनता रखने 
वाला नय अपर संग्रहनय कहलाता है ॥ 


जैसे--घम, अधम, आकाश, काल, पुद्गल श्रौर जीव द्रव्य 
स एक है क्योकि सब में एक द्रव्यत्व विद्यमान है ॥ 


विवेचन-श्ुयो द्रव्यो मेँ समान रूप से रहने वाला द्रव्यत्व 
अपर सामान्य है । च्रपर समर्‌ नय, च्रपर सामान्य को विपय करता 
ह । अरत. इमकी दृष्टि मे द्रव्यत्व एक होन से सभी द्रव्य एकर । 


शअरपरसम्रहाभस 


द्रन्यत्वादिकं प्रतिजानानस्तद्विशेषान्निहलुबानस्तदामासः॥ 


यथा द्र्यत्वमेव तच्च, ततोऽथान्तरभूतानां दरन्याणाभनुष- 
लब्धेः ॥ २२॥ 





(१४९१) [ सातां परिच्छिद्‌ 


[न == 


< पर्य--ज्यत्र श्यादि श्रपरमामान्यो के स्वीकार करने वाला 
श्रार उनके भेद का निपेध करम बाला श्चभिप्राय अपरममह- 
नयाभान ह| 


जम --द्व्यत्व ही वास्तविक दै, उममे भिन्न धर्म श्रादि द्रव्य 
उप्रलन्ध नहीं हात ॥ 


विवेचन द्रव्यत्व श्रादि सामान्यो को अपर संयहनय स्वी- 
करार करता हं पर बह उनफे मेटो म-ध्रमे श्रादि द्रव्यो का-निपेध नही 
क्ररनाः यष श्रपग्संग्रह नयाभास श्चपर सामान्य के भेदो का निषेध 
करना है, इसनिष्‌ नयाभास ह । 


व्प्रव्रहारनय 


संग्रहेण गोचरीकरतानामर्थानां विधिपूर्वकमवदरणं येना- 
भिसन्िना क्रियते म व्यवहारः ॥ २३॥ 


यथा यत्‌ सत्‌ तद्‌ द्रव्यं पर्यायो वा ॥ २४॥ 


श्र्भ--संग्रह नय के दाग जानि हण सामान्य रूप पदार्थोमें 
विधिपृवक भर कर्ने वाला नय व्यव्हार नय कहलाना दै । 


समे-जी सन ष्ठोता है वह यातो द्रव्य होता है चा पयाय ।॥ 

विवेचन--संग्रहनय द्वारा विपय किये हण सामान्य मे ज्यव- 
हार नय मद करता हे । मामान्य से लोक-व्यवद।र नडी होता । लोक- 
च्यवहार क लिये विदेपो की ध्यावश्यकता होती है । गोत्व सामान्य 
दद्या नदी जां सक्रना श्यार न “स्र्वत्र' सामान्य पर मवारी कौ जां 
मकती द । द्रे फ लिये गाय-व्रिशेप की श्रावश्यरकता है श्रौर सवारी 
के निण श्रश्व-यिरोप की चपेक्ता होती है । प्रतः लोक-व्यत्रहार के अनु- 


प्रमाण-नय-तन्तवालोक ] (१४२) 


कूल, सामान्य मे मेद्‌ करना व्यवहार नय का कारय है। उढाहरणाथं - 
सं्रहनय ने सत्ता रूप श्रमेद माना, व्यवहार उसके दो भेद करता 
है- द्रव्य श्चौर पर्याय । 
च्यत्हारनयाभस 
यः पुनरपारमार्थिकद्रव्यपर्याययिभागमभि्रेति स व्यव- 
हारामासः ॥ २५ ॥ 
यथा-चार्वाकदशेनम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रथ॑--जो नय द्रव्य श्रौर पर्याय का वास्तविक मेद्‌ स्वी- 
कार करता है वद्‌ व्यवहारनयाभाम है॥ 
जेसे-चार्वांक दर्शन ॥ 
विकेचन- द्रव्य श्र पर्याय का वांसनविक मेद मानना ज्यवहार नय 
है ओर मिथ्या मेद्‌ मानना व्यवहारनयाभास है { चार्वाक दशन 
वास्तविक द्रव्य श्रौर प्यायके भेदको स्वीकार नदीं करता किन्तु 
वास्तविक भूत-चतुष्टय को स्वौकार करता है । श्रतः चार्वाक दरशन 
( नास्तिक मत ) व्यवहार नयाभाम है । 
पर्यायार्थिकनय के मेद्‌ 


पर्याया्थिकधतद्धा-ऋलुघत्रः शब्दः समभिरूढ एव॑ 
भूतश्च ॥ २७॥ 


श्रथ-पर्रायार्थिकनय चार प्रकार कां दै-(१) शलुसूत्र 
(२) शब्द्‌ (३) समभिरूढ श्रौर (४) एवभून । 


ऋलसूत्रनय 
ऋलु-वत्तंमानक्षणस्थायि पर्यायमात्रं प्राधान्यतः घ॒त्र- 
यन्नमिप्रायः ऋजुषत्रः ॥ २८ ॥ 


(१४३) [ सात्वं परिच्छेद 


यथा-सुखविवर्तः सम्प्रत्यस्तीत्यादि ॥ २६ ॥ 


धर्व--पदाथं कौ चर्तमान क्षण में रहने वाली पर्याथकोदी 
प्रधान रूप स विपथ करने बाला प्रमिप्राय ऋजुसू नय कदलाताहे। 





यैसे--इम समख सुस्व रूप पर्याय ह, इत्यादि । 


विवेचन --द्रज्य को गौण करके स॒ख्य सूप से पर्याय को 
निगय करन वाला नय पर्यायार्णिक् नय कदलाता है । ऋछजुसूत्र नय 
भी पयायार्थिक नय हं श्रतण्व यह प्याय कोदी मृख्य करता है। 
"इस समय सुख पयाय ह" इन वाक्य से सुग पर्याय कौ प्रधानता 
योनित की गरं है, सुख पर्याय के श्राधार भूत द्रव्य-जीव को गौण 
कर्‌ रिया गयां ह। 


चऋलुसूत्रनयाभास 
सर्वथा द्रव्यापलापी तदाभासः ॥ ३० ॥ 
यथा-तथागतमतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


छर्थ-द्रव्य का एकान्त निपेव फरने वाला च्रभिप्राय ऋजुसूत्र- 
नयाभास कहलाता हे । 


सेसे-चौद्धमत । 


विवेचन--ऋछलुसूत्रनय द्रव्य रो गौण करके पयाय को 
म॒ग््य करता ह, तन्तु ऋजुसूत्राभाम द्रव्य का सवेथा श्रपलाप कर 
देना ह । वह्‌ पर्यायो कोटी वास्तविक मानता है श्रौर पर्यायो मे श्रनु- 
गत शूप से रहने चले द्रञ्य का निपेध करता है । बोद्धो का मत-- 
कणिकवाद या प्यायवाद्-ऋजुसृन्रनयाभास है । 


प्रमार-नय-तच्त्वालोक ] (१४४) 








शान्नय 
कालादिमेदेन ष्वनेरशरमेदं प्रतिगमानः शब्दः ॥२३२॥ 
यथा थ भूव भवति भविष्यति सुमेररित्यादिः ॥२३॥ 


क 


श्र्थ--क्राल आदिक मभेद से शब्दके वाच्य अथं मं भद 
मानने वाला रय शयव्नय कहलाता दे ॥ 


जैसे-मुमेम था, सुमेर है, श्रौर सुमेरु दोगा ॥ 


विवेचन-शच्छनय श्रौर रागे के समसिख्द नथा ण्वंभूनं 
नय शच्द को प्रधान मानकर उमरे वाच्य श्रथ का निरूपण करतें 
इसलिए इन तीनो को गच्टनय कते है । 


1 


काल, कारक, निग च्मौर वचन के भेद से पदाथ मे मेर 
मानने बाल! नय गब्टनय कलना है । उदादरणाथं-युमेस धा 
सुमेर दै ओर सुमेरु होगा, इन तीन वाक्यो मे एक सुमेरु का चरिक्राल 
सम्बन्धी अस्ति चनाया गया हे, पर यदं काल काभेद दे, त 
शब्ड नय सुमेर को तीन ख्य स्बोक।र करता है । 


शच्टनयामासय 
तद्मेदेन तप्य तमेव सपर्थयमानस्तदाभासः ॥ ३४ ॥ 
यथा चभूव मवति भविप्यति सुमेरुग्त्यादयो भिन्‌- 
कालाः शब्दा भिन्नमेवायेसमिग्रधति, भिन्नकालशन्दत्वात्‌, 
ताचकूसिद्धान्यशब्दवदित्यादि ।॥ ३५ ॥ 


॥ अ्ं--काल अण्दि के मेऽ से शचः के वाच्य पदार्थं मे एकात 
भद्‌ सानन वाला अभिप्रषय शच्दनयाभास है ।॥ 


(१४५) [ सातां परिच्छेद 


जैसे--सुमेर था, समेरु है श्र सुमेरु होगा, इत्यादि भिन्न 
कालवाचक शब्द सवथा भिन्न पठार्थो का कथन करते है, क्योकि वे 
भिन्न कालवाचक शब्द है, जैमे भिन्न पदार्थो का कथन करने वाले 
ष भिन्नकालीन शब्द श्र्थात्‌ श्रगच्छुत, भविष्यति श्रौर पठति 
श्मादि॥ 


चिवेदन--काल का भेद होने से पर्याय का भेद ता है फिर 
भी द्रव्य एक चस्तु वना रहता है । शब्द नय पर्याय-दष्टि वाला है 
प्रतः वह मिन्न-भिन्न पर्यायो को ही स्वीकार करता है, द्रव्य को गोण 
करके उसकी उप्ता करता है । परन्तु शच्छनयाभास विभिन्न कालों 
मे श्रनरुगत गहने बाले द्रव्य का सवथा नियेध करता दहै । इसीलिए 
य्ह नयाभासदहे। 


समभिरूढ नय 


पर्यायशुब्देषु निरुक्तिमेदेन भिन्नम्थं समभिरोहन्‌ 
समभिरूढः ॥ ३६ ॥ 

इन्द नादिन्द्रः, शकनाच्चक्रः, पूरणाद्‌ पुरन्दर इत्या- 
दिषु यथा ॥ ३७ ॥ 


शर्ण - -पर्यायवाचक शब्टों मे निरक्तिकेभेद से अथं का 
भेद मानने वाला समभिख्ढ नय कहलाता है ॥ 


सैमे-रेश्वर्थं भोगने वाला इन्द्र है, सामथ्यं गला शक्र है 
छरीर शनरु-नगर का विनाश करने वाला पुरन्दर, कहलाता दै ॥) 


विवेचन--शाच्दनय काल ्रादिके मेद से पठार्थं मेँ मेद 
मानतां है पर समभिरुूद्‌ उससे एक कदम रागे बढकर काल शादि 


प्रमाणए-नव-तच्त्वालोक ] (९४६) 
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खमभिर्ड नयामास 


पर्याय्वनीनामभिघेयनानात्वमेव करीङ््वाणस्तदा- 
भासः | ३८ ॥ 

यथा इनदरः श॒क्रः पुरन्दर इत्यादयः शब्दा भिन्नाभि- 
धेया एव्र, मिन्शब्दत्वात्‌ , ऊरिरद्गतुरङ्वदित्यादिः ॥३६॥ 

अ्ं-एक्नन्ठ त्प से पवांय-वाचक शच्छों के वाच्य अथं 
सें मेद मानने वाला अभिमाय समभिरूढ्‌ नयाभास है ॥ 


= अ 


जंमे-=न््ः शक्र, पुरन्दर श्रादि च्द्‌ भिन्न-भिन्न पदां 
के वाचक द 1 क्योकि वे भिन-मिन्न शब्द ॒दै. जैसे करी ( दायी ) 
ड्रग ( हिरन ) श्रौर तुरंग ( घोडा ) शब्द्‌ 1! 

विवेचन-समभिरूढनय पर्याय-मेद से रयं में मेद्‌ स्वीकार 
करवा है पर च्रभेद का निपेध नहीं करता, उसे केवल गोण कर ठेवा 


(१४७) [ सातवों परिच्छेद 


न्य 
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हं समभिरूदर नयामांस पर्यांयवाचक शच्डों के श्रथं में रहने बाले 

श्मभदर का निषे करके ण्कान्त सेद्‌ का ही समर्थन करता है) इस- 
न ॐ 

निग्र य नयाभास ह| 


एवंभूत नय 


शब्दानां स्वग्रटृत्तिनिमित्तभूतक्रियाऽऽविष्टमथं बाच्य- 
त्वेनास्युपगच्छनेवंभूतः ॥ ४० ॥ , 

यथा-इन्दनमदुभवनिन्द्रः शकनक्रियापरिणतः शक्रः, 
प्दारणग्रदत्तः पुरन्दर इत्युच्यते ॥ ४१ ॥ 


च्यं--गद्ट करी प्रवृत्ति की निमित्त खूप क्रिया से युक्त पदाथ 
वो उस णत क्रा वाच्य मानने वाला नय एवंभूत नय दै ॥ 


जमे--इन्दन (प्भ्वय-भाग ) स्पक्रिया के होने पर दही 
इन्द्रकश्ाजा सक्ता, नकन ( सामर्थ्यं ) स्पक्रियाके होने पर 
ही गक्क्टाजा मक्ता ह श्रार पृषरारण (ग्रु नयरकानाल) 
स्प क्रियाकेषटोनेपरद्री पुरन्दररक्दाजा सकनाद। 


प्वरिचन--ग्वंभृत नच व्र दृष्टिकोण है जिसके अनुमार 
प्रस्य णब क्रियाणच्य ही हं । प्रत्यक णच्द से करिसीन किसी क्रिया 
फा श्चश्र प्रकेट होना हं | णमी श्रवस्था म जिम णच्द से ज्ञिस क्रिया 
का भाव प्रकट दाता हो, उम क्रिया स युक्त पद्राथ कों उसी समय 

मक्टाजा सकना 1 जिस समय म वह क्रिया विद्यमान 
नषा उम ममय उसक्रिया का सूचक गन्द प्रयुक्त नदी किया जा 
मकना । जसे पाचक णव्द मे पक्रनि कीक्रिया का बोध होता है 
श्रत्व जव्र काढ व्यक्ति क्रिसी वस्तुको पका रहा दो तभी उसे 


प्रमाण-नयतत्त्वालोक ] (४) 

क स 
पाचक कष! जा सकता है, श्नन्य समय मे नही । यद्ती भाच इन्द्र, श॒क्र 
छरीर पुरन्दर श्ट के उदाहरण से समाया गया दे । ठस टष्टि- 
कोण को एवंभूत नय कहते है । 








एवम्भूत नयाभास 


करियाऽनाविषटं घस्तु शब्दवाच्यतया प्रतिदिपंस्त॒॒तदा- 
भासः ॥४२॥ 
यथा-विशिषचेष्याशूल्यं घटाख्यं घस्तु न षरशब्द- 


® 0, (५ 


वाच्यं, धरशृब्दग्रटृत्तिनिमित्तभूतक्रि याशूल्यःवात्‌, पटवदि- 
त्यादि; ॥ ४३ ॥ 


भ्रथ--क्रिया से रदित चस्तु को उस शठ्र का वाच्य मानने 
का निषेध करने वाला च्रभिप्राय एवभूत नयाभास हं ॥ 


जैसे - विशेष प्रकार की वेष्टा से रहित घट नामक वस्तु, 
घट शब्ड का वाच्य नही है क्योकि वह घट शब्द्‌ की अवृत्ति का 
कारण रूप क्रिया से रदित दै, जैने पट--श्ादि ॥ 


विवेचन --एवभून नय चमुक क्रिया से युक्त पदार्थं करो ही 

उस क्रिय।-वाचक शव्द से अमिदहित करता दै, किन्तु अपने से भिन्न 
दृष्टिकोण का निषेध नही करता । जो टष्टिकोण एकान्त रूप से 
क्रियायुक्त पदार्थं को दी शब्द्‌ का वाच्य मानने के साथ, उस क्रिया 

से रदित बस्तु को उस शब्द के वाच्य होने का निषेध करता है वहं 

, एवभूत नयाभास दै । एवंभूत नयाभास का दृष्टिकोण यह्‌ है कि 
। अगर घटन क्रिया न होने परभी घट को घट कहा जाय तो पट या 
~ अन्य पदार्थो को भी घट कह देना अञुचित न होगा । फिर॒तो कोई 


(१४६) [ सात्वं परिच्छेद 


व 





भी पदाथ किसी भी शच्ध से कटा जा सकेगा 1 इस श्रव्यवस्था का 
निवारण करने कं लिण्यदहो मानना उचित कि जिम गच्द्‌ मे जिस 
करियाकाभानङद्रो उमक्ियाकीविद्यमानतामें ही उम श्च का 
प्रयोग सिया जाय । च्रन्य समयो में उस शच्द्‌ का प्रयोग नदी किया 
जना सक्ता | 


द्र्थनय श्रौर शब्दनय का विभाग 


एतेषु चत्वारः प्रथमेऽ्थनिर्पणम्रचरच्वादर्थनयाः।४४॥ 
0 = 
शुपास्तु त्रय शल्दवाच्यधगचरतया शन्दनयाः ॥०४५॥ 
शर्भ-ढन सातो नयो म पहले के चार नय पदार्थंका निरू- 
पणा करमे वाले द इमलिष् वे व्य्थनयरह। 
प्रन्तिस नीन नय णन्द के वाच्य श्र्थं को ्रिपय करने 
चानि टस कष्ण उन्द्‌ शच्छनय कतरह ॥ 


त्रिवेधन- नेगम, संम, ठ्यवदाग श्रौर ऋजुमूत्र, पदार्थं का 
प्रमया तगत रं उमनिण उन्ह श्रथनय कहा गया हं रार गन्द, मसः 
भिन्द शरीर एवमत यह तीन नय, किम शच् का वाच्य क्या होता 
दय निस्रणा कने है, इसलिण यष णच नय कहलति है । 


न्यो के विषय मे श्रत्पवटुत्व 
पूर्वो पूर्वो नयः प्रचुरगोचरः, परः प्रस्त परिमित- 
विपयः ॥ ४६ ॥ 


शर्म--सात न्यो में पदले-प्ले के नय श्रधिक-श्रधिकर विषय 
चाले ह श्चौर पिद्यज्ञ-पिद्ले कम विपय वाले है । 


प्रमाण-नय-तन्त्वालोक | (१५०) 








विवेष्न--सातो नयो के विषय की न्यूनाधिकता चहँ सामान्य 
रूप से बताई गर है । पदज्ते वाला नय विशाल त्रिपय बाल श्रौर पीये 
का नय संकुचित विषय वाला है । तात्पर्य यह है कि सैगम नय सवसे 
विशाल दष्टिकोण दै । फिर उत्तरोत्तर दष्टिकोणों मे सूदमता आती 
गह है । विशेष विवरण सूत्रकार मे स्वयं दिया दै । 


श्रर्पबहुत्वे का स्पष्टीकरण 


सन्मात्रगोचरात्‌ संग्रहात्रैगमो मावामावभूमिकत्वाद्‌ 
भूमविषयः ॥ ४७ ॥ 

सद्विशेषम्रकाशकाद्‌ व्यवहारतः संग्रहः समस्तसत्समूरो- 
पदशैकत्यात्‌ बहुविषयः ॥ ४८ ।] 

वत्तमाननिषयादजुषत्राद्‌ व्यवहारखिकालविषयावल- 
म्वितवादनल्पार्थः ॥ ४६ ॥ 

फालादिभेदेन भिन्नार्थोपदशिनः शब्दाद्-छनुष्चस्त- 
द्विवरीतवेदकतवान्महार्थः ॥ ५०॥ 

म्रतिपयांयशब्दमर्थमेदमभीप्सतः समभिरुढाच्छब्दस्त- 
दविपर्ययायुयायित्ात्‌ परभूतविषयः ॥ ५१ ॥ 

मरिक्रियं बिभिन्न मथ परपिजानानादेवंभूतात्‌ समभि- 
रूढस्तदन्यथार्थस्थापकत्वान्महागोचरः ॥ ५२ ॥ 

श्रथ--सिफं सत्ता को विषय करने बाले संमहनय की 


पत्ता सत्ता जौर असत्ता को विषय करने वाला सगभ नय श्रधिक 
विषय बाला है ।! 


(१५९१) [ सातां परिच्छेद 








थोडे से सत्‌ पदार्थो को विषय करने वाले व्यवहार नय की 
अपेच्ता, समस्त सत्‌ पदार्थो को विषय करन वाता संग्रहनय श्रधिक 
विपय बाला है ॥ 


वत्तंमान क्षणव्ती पर्याय मात्र को विषय करने वाले ऋजु- 
सूच्रनय की चपेक्ता त्रिकालवतती पदाथ को विपय करने वाला ज्यव- 
वहारनथ श्रधिक विपय वाला है ॥ 


काल श्रादि के मेद्‌ से पदाथ मे सेद बताने वाले शब्दनय 
की अपेता, काल चआमादि का भेद होने पर भी अभिन्न श्रं बताने 
वाला ऋञुमूत्रनय अधिक विपय वाला दै ॥ 


पर्यायवाची शब्द के भेट से पाथं में भेद मानने बाले सम- 
¢ प होने 
मिरूढनय की च्रपे्ता, पर्यायव। ची शब्द्‌ का मेद्‌ होने पर भी पदार्थं 
मँ मेद्‌ न मानने वाला शब्द्नय श्चधिक्र चिपय बाला है ॥ 


क्रियाके मेद्‌ से च्र्थमे भेद मानने वाले ण्वंभूतनय की 
ष [र वि क, 9 € ॐ अ 
छपेक्ता, क्रिया-मेढ होने पर भी अथमे मेढ न मानने वाला ममभि- 
ख्टनय श्चयिक बिपय बाला है ॥ 


विवेचन-सातों नर्यो में उत्तरोत्तर सु्मता किस प्रकार 
त्रानी गई है, यह करम यरो बताया है ¦ नैगम-नय सत्ता श्नौर असत्ता 
दोनों को विषय करता है, संम्रहनय केवल सत्ता को विषय करता है, 
यवहार थोड़े से मत्‌ पदार्थो को विपय करता है, ऋलुसूत्रनय वत्त 
मान ज्षणएवर्वी पर्याय को ही विषय करता दै, शब्द्नय काल, 
कारक श्रादि का भेद होने पर पदार्थं मेँ मेद मानता दै, 
समभिरूढ नय काल ्मादिकामेदनषठोने पर भी शब्द्-भेद से 
ही पदार्थ मे भेद्‌ मानता दै श्नौर एवंभूत नय क्रिया के भेद से दी 
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पदां को भिन्न मान लेता है] इसन प्रकार नय करमशः सूच्मता की 
शरोर वदते है ओर एवभूतनय सृदमता की पराकाष्ठा कर देता है । 


नयससतभंगी 


नयधाक्यमपि स्यबिपये प्रवर्तमानं विधिप्रतिपेधाम्यां- 
सप्तभगीमसुव्रजति ॥ ५३॥ 


श्रये-नयम्वाक्य भी अपने विपय मे प्रवृत्ति करता हृश्ा 
विधि च्यीर निषेध की विवक्ता से सप्रभेगी को प्रपत होता है। 


विवेचन--विकलादेश, नयवाक्य कहलाता है । उमका स्व 
रूप पटले वताया जा चुका है! जैसे विधि श्रौर निषेध की विवक्षा 
से प्रमाण-सप्तमगी बनती है उसी प्रकार चय की भी सप्रभंगी चनती 
दै । नयसप्तभंगी मे भी स्याक्त प चनौर "एवः लगाया जाताडे ) 
प्रमाणए-मप्तभगी सम्पू वस्तु के स्वरूप को प्रकाशित करती है श्रौर 
नय-सप्तभङ्खौ चस्तु के एक अंश को प्रकाशित करती है । यदी दोनों 
मेँ छन्तर दै । 


गय कां फलं 
भमाणबदस्य फलं व्यवस्थापनीयम्‌ ॥५४।) 


श्रथं-्रमाणा के समान नय के फल की व्यवस्था करना 
चाहिए । 


विबेचन--भमाण॒ का सात्तात्‌ फल अज्ञान शी निवृत्ति होना 
वेताया गया ह, बही फल नयकाभौ है । किन्तु प्रमाण से वस्तु 
सम्बन्धी अज्ञान की निडृत्ति दती है रौर नय से वस्तु के अंश-सम्ब- 
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न्धी श्रजान की निवृत्ति ढोती दै । इसी भ्रकार वस्तु के शंश-विषयक 
उपादानवुद्धि इानवुद्धि श्रौर उपेन्ञादुद्धि नय का परोक्तफल सममना 
चाहिए । 


दोनो प्रकार का फल प्रमाण से कथंचित्‌ भिन्न कथंचित्‌ 
भिन्न है, उसी प्रकार नय का फल नय से कथंचित्‌ भिन्न ओर ऋथं- 
चित्‌ श्रभिन्न है। 


भ्रमावा खा स्वल्पं 
भरमाता प्रत्यक्तादिप्रसिद्ध आत्पा ॥ ५५॥ 


चेतन्यस्वरूपः परिणामी कर्ता साक्ताद्धोक्ता स्वदेह- 
परिमाणः प्रतिचत्रं भिन्नः पोद्गलतिकादष्टवांथायम्‌ ।*६॥ 


श्र॑-- प्रत्यत्नं च्मादि भरमाणो से सिद्ध शआ्रात्मा प्रमाता 
कटलाना ह ॥ 


श्ात्मा चैनन्यमय है, परिणमनशील है, कर्मा का कत्ता दै, 
कर्मफल का सानात्त भोक्ता है, श्रपने प्राप्न शरीर के चराघ्रर है, भ्त्येक 
† हन ् [> © 
शरीर में भिन्न हँ श्रौर पुदगलखूप श्रच्छ ( कमं ) वाला है । 


विवेचन--चार्वाक लोग आत्मा नही मानते । उनके मत का 
खरडन करने फे लिण यो यह व्रताया गया है करि श्रात्मा रत्यक्तः 
श्नुमान श्रौ श्रागम प्रमाण से सिद्रदै। भे खुखीहंमेदुलीर्है 
हस प्रकार स्मंवेदन प्रव्यत्त च्र!त्मा का ्रसिित्व सिद्ध करता दै। तथा 
ल्प श्चाटि के जान का कोड कत्ता अवश्य हे, क्योकि वह. च्छया है, 
जो क्रिया दोती है, उसका कोड कत्ता अवश्य होता दै, जसे काटने कौ 
क्रिया । जानने की क्रिया काजो कर्ता है वटी आत्मा है । इस प्रकार 
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श्रनुमान से भी आत्मा सिद्ध है | इमके त्रतिरिक्त “गे श्राया 


इत्यादि आगमो से भी आस्म सिद्ध है ।यह ्रात्मा चैतन्यमय श्चा 
विशेषणो से विशिष्ट दै । 


चैतन्य स्वरूप--इस विशेपण से नैयायिक शआ्राटि का खण्डन 
होता है, क्योकि वे श्रात्मा को चैतन्य रूप नही मानते । 


परिणामी-दइस विशेपण से सांख्य मत का निराकरण 
दोता दै, क्योकि सांख्य श्रात्मा को कूटस्थ नित्य मानते दै, परिणमन- 
शील नदी मानते । 


कर्ता-यह विरोपण भी सांख्य-मत के निराकरणके लिए है । 
सांख्य श्रात्मा को श्कत्तं मानते है ओर प्रकृति को कत्तं मानते है । 


सात्तात्‌ भोक्ता--यद विशेषण भी साखल्य-मत के खण्डन के 
लिए है । सांख्य च्रात्मा को कमे-फल का साक्तात्‌ भोगने वाला नही 
मानते। 


स्वदेह परिमाण- इस विशेषण से नैयायिक श्रौर वैशेपिक 
मत का खश्डन करिया गया है, क्योकि वे त्रात्मा को श्नाकाश की भाँति 
व्यापक मानते है । 


प्रतिशरीरभिन्न--इस विशेषश से वेदान्त मत॒ का खण्डन 
किया गया है, च्योकरि बेदान्त मत में एक ही आत्मा माना गया है । 
वे समस्त शरीरो मे एक दी आत्मा मानते है । 

पौदुगलिक श्दृष्टवान्‌-यदह विशेषण नारितक मत का 
खण्डन करता दै, क्योंकि नास्तिक लोग अदृष्ट नही मानने । तथा 
जो लोग भरष्ट मानते है किन्तु उसे पौदूगल्िक नहीं मानते उनके 
मत का भी इससे खण्डन होता है । 
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युक्ति का स्वरूप 


तस्योपात्तपु च्वीशरीरस्य सम्यग््ञानकरियाभ्यां इृत्स- 
कर्मच्यस्वस्या सिद्धिः ॥ ५७॥ 


भ्र्थ-पुरुपकाशरीरयास्री का शरीर पाने बाले श्रात्मा 
को सम्प्ग्नान श्रौर सम्यक्चारित्र स, समस्त कम-तय रूप युक्ति प्राप 
होती हे। 


विवेचन--श्रात्मा पुरुप या खी का शरीर पाकर सम्यग्ान 
श्रौर मम्यक्‌ चारित्र के द्वारा ज्ञाना्रण श्राटि ्राठो कर्मो का पूरं 
२१ मे क्षय करना है । इमी को मुक्ति कते है । यौ सल्ली का शरीरः 
कह कर श्रीमुक्ति का निपेध करने चाले दिगम्बर सम्प्रदाय का निरास 
क्रिया गया ह । कोई लोग श्रकेले जान से सक्ति मानत है, कोई अकेली 
क्रिया से सक्ति मानत है) उनका खडन करने के लिए ज्ञान श्रौर 
क्रिया-दोना का प्रदण भियादे। 


सम्यग्दर्शन भी मोक्त क! कारण है जन्तु वह सस्यग्नान का 
महचर ई, जद मम्यग्लान होगा व्ं सम्यग्दशन श्मवश्य दोगा] 
इमीलिये यष्ट सम्यश्दर्शन को श्रलग नदी बताया है। 


श, 
कतै 


ष्टम परिच्छेद 
वाद का निरूपण 
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वाद का लक्तण 


विरुद्रयोरधमेयोरेकधर्मव्यवच्छेदेन स्वीृततदन्यधर्म- 
व्यवस्थापनारथं साधनदूपणवचनं बादः ॥ १ ॥ 


श्रण--परस्पर विरोधी दो धर्मो मेसे, एक का निषेध करके 
अपने मान्य दृसरे धमं की सिद्धि के लिए साधन चनौर दूषण का 
रयोग करना वाद है । 


चिवेचन--्रात्मा की सवथा नित्यता श्रौर कथंचित्‌ नित्यतां 
ये दो विरोधी धमं है । इनमे से किसी भी एक धर्मं को स्वीकार करके, 
रीर दूमरे धमं का निषेध करके, वादी ओर प्रतिवादी च्रपने पक्त को 
साषन के लि्‌ रौर विरोधी पक्त को दूषित करते क ज्लिए जो वचन- 
प्रयोग करते हे वह्‌ वाद्‌ कहलाता है । वादी को पने पत्त की सिद्धि 
चीर पर पक्त का निराङरण-दोनों करने पडते है श्रौर इसी प्रकार 
अतिवादी को भी दोना ही कायं करने पडते है । 


वादी-प्ररम्भक के मेद 
परारम्भकथात्र जिगीषुः, तत्लनिरिनीषुश्च ॥ २ ॥ 
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शर्थ--7े प्रकार के प्रारम्भक होते है--(१) जिगीप-विजय 
की इच्छा करने बाला श्रौर (२) तत््वनिर्णिनीपु-तत्तव के निय का 
इच्छुक । 

जिगीपुकास््रस्प 

स्वीटरृतधर्मव्यवस्थापनार्थं साधनदृपणास्यां प्रं प्रा- 
जेतुभिच्छः जिगीपुः ॥ ३ ॥ 

शरधं--स्वीकार किये हृष्‌ धमं की सिद्धि करने के लिए, स्व- 
पक्त के साधन श्रौर पर-पक्त के दूपण॒ द्वारा प्रतिवादी को जीतने की 
इच्छा रखने बाला जिभीपु कदल्ञाता है । 

त्वनिरििनीपु का स्वरूप 

तथैव तच प्रतितिष्ठापयिपुस्व्वनिरिनीपः ॥ ४ ॥ 

पर्थ--पूर्वोक्तिं रीति से तन्तव की स्थापना करने का इच्छुक 
तन््रनिशिनीपु कदलाना हे । 

प्विचन--वाद्‌ श्रारम्भ करने वाला चाह चिजय का इच््ुक 
हो, चाहे न्ख निर्णय का इच्ुक हो, उस अपने पक्त को प्रामाणिक 
स्प से मिद्ध करना पठत। ह श्रौर पर-पक्त को दूपित करना पडता 
ह । जिगीपु रौर तक््वनिरीनीपु का भेद वाद्‌ के उदेश्य पर ही अव- 
लम्विन गहना दै स्वपक्त-साधन श्रौर परपन्ञ-दूपण तो दोनो के लिए 
समान कायं है । 

तच्वनिरिनीपु के भेद 

श्रयं च देधा-स्वरात्मनि परत्र च ॥ ४५॥ 

श्रायः शिप्यादिः ॥ & ॥ 

दि तीयो गुरबादिः ॥ ७॥ 
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श्रयं दि विधः कषायोपशमिकन्ञानशाली केवली च ८] 
चर्थ--तत्त्वनिररिनीपु दो प्रकार के है--(१) स्वात्मनि तत्त्व- ` 
निरिनीपु श्रौर (२) परत्र तत्त्वनिररिनीपु ॥ < 
शिष्य आदि स्वात्मनि तत्त्वनिरिनीषु ह ॥ 
गुरु शमादि परत्र तत््रनिरिनीपु दै ॥ 
परत्र तन्त्वनिरीनीषु भी दो प्रकार के होते है ्ञायोपशमिकः- 
ज्ञानी नौर केवली ॥ 
चिवेचन--अपने श्नापरके लिए तत््रवोध की इच्छा रखने 
वाले स्वात्मनि तत्त्वनिरिनीपु कहलति हैँ ओौर दूमरे को तत्त्व-वोध 
कराने की इच्छा रखने वाले परत्र तन््मिर्थनीपु कहलति द । स्वा- 
त्मनि तच्त्वनिशिनीपु शिष्य, भित्र या नौर कोद सहयोगी होता है 
श्रौर परत्र तत्त्वनिरिनीपु गुरु, भित्र या श्नन्य सहयोगी हो मक्ता 
है । इस प्रकार वाद का प्रारम्भ कर्ने वाते चार प्रकार के दते दै 
(१) जिगीषु (२) स्वात्मनि तन्त्वनिर्णिनीपु (३) क्षायोपशमिकजानी 
परत्र तन्स्वनिर्शिनीषु रौर (४) केवलीपरत्रतत््रनिरलीपु । 
भरस्यारम्भक 
एतेन प्रत्यारम्भकोऽपि व्याख्यातः ॥ ६ ॥ 
शर्थ-पूर्वोक्त कथन से ्रस्यारम्भक की भी व्याख्या दोग । 
विवेचन-म्रारम्भक के चार मेद बताये है, वदी चार भेद 
प्रत्यारम्भ के भी समभने चाहिए । इम प्रकार एक-एक प्रारम्भक के 
साथ चारों प्रत्यारम्भकों का विवादृदहयोतो वाद के सोलह भेद द्यो 
सकते ह । किन्तु जिगीषु कां स्वात्मनि तत्तवनिरशिनीषु ऊ साथ, स्वा- 
स्मनि तत्त्वनिर्णिनीषु का जिगीपु के साथ, स्वास्मनि तत्त्वनिर्शिनीषु 
का स्वात्मनि तनत्त्वनिरशिनीषु के साथ ओर केवली का केवली के साथ 
बाद होना सम्भव नदीं है, इसलिए चार भेद कमहोने से वाद्‌ के 


[ अष्टम परिच्छेद 


ही होते हैँ । प्रारम्भकत का क्रिस प्रत्यारस्भकर के माथ बाद 


(१४६) 


छर ज्ञान होगा -- 


यह्‌ इस नक्शे से स्प 


च्रोर किसके साथ नही, 


(ष 
भद 

3 
३ अ 


॥। 


वार्ह 
हाता 








भरारम्भक 
जिगीषु | स्वान्त नि, 
जिगीपु हो सकता है ० 
स्व1० तन्त्वनिर्णिनीपु ० ० 
थ त. प्तायोपशभिकन्ञानी| हो.सकता ह | हो त ह 
प. त. केवली ५ ४) 
सम्भव मंल्या ३ म्‌ 


प्रस्यारभक 


| ~| प.त वि, 
।१.त. नि. क्षायो वली 








हो सक्रत। है | षौ सक्रतादहै 
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च 
कका 
[4 
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सम्भव 
सख्या 
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प्रमाण-नय-तन्त्वालोक (१६०) 


"~~~ >~ "~~ + 





श्रग-नियम 


तत्र प्रथमे प्रथमतृतीयतुरीयाणां चतुरङ्ग एव, श्रन्यत- ` 
जयपराजयन्यवस्थादिदो म, [य्‌ 
मस्याप्यपाये व्यवस्थादिदोःस्थ्यापत्तेः ॥ १० ॥ 


च्रं-पूर्वोक्त चार प्रारम्भको मे.से पटले जिगीपु के होने प्रर 
जिगीपु, पर्तरतत्त्वनिरिीनीपु क्ञायोपशमिकनज्ञानी श्रौर केवली प्रन्या- 
रम्भक का बाद चतुरग होता है । किमी भी एक श्रद्ध के श्भाव मे 
जय-पराजय की ठीक व्यवस्था नदी हो सकती । 


विवेचन--वादी, प्रनिवादी, सभ्य च्रौर सभापति, घाद कै 
यह चार रङ्ग होत ह । जिगीपुवादी के साथ उक्त तीन प्रतिवाियो 
कावाददहोतो चारो अगा क च्रवश्यकताहे। 


द्वितीये तृतीयस्य कदाचिद्‌ द्यङ्गः, कदाचिद्‌ त्यज्गः ।९१। 


श्रथं--दूमरे वादी-स्वात्मनितत्त्वनिरिनीषु का तीसरे प्रति- 
वाठौ-क्तागरोपशमिकज्ञानी परत्र तनत्वनिरणिनीपु का वाद कभी हो 
अद् वाला श्रौर कभी तीन श्रद्ध वाला होता है । 


विवेचन--स्वार्मनि तन्त्वनििनीपु जय-पराजय की इना 
से वाद में प्रवृत्त नदी होता, अत्त उसके साथ परत्र तत्त्वनिर्शिनीषु 
ज्तायोपशमि रज्ञानी का वाद्‌ होने पर सभ्य श्नौर सभापति की आव. 
श्यकता नहीं है, क्योक्रि सभ्य श्नौर सभापति जय-पराजय की व्यव- 
स्था रौर कल्‌ आदि की गान्ति करने के लिष् हते है । अलवत्ता 
जव क्ञायोपशमिकज्ञानी परत्र तत्त्वनिर्सिनीपु तच्छ का निर्णय न कर 
सके तो दोनों को सम्यो की वश्यता होती है । इसीलिये कभी दो 
अंग वाला च्रौर कमी तीन श्नब्ग वान्ञा वाद्‌ वत्तलाया गया है । 


(१६१) [ अष्टम परिच्छेद 
=== 

तत्रैव दर्थंगस्तुरीयस्य ॥ १२॥ 

श्रयं - स्वात्मनि तत्त्वनिरिनीषु वादी का चौये प्रतिवादी-- 
केवली के साथ दो अद्ध बाला वाद्‌ होता है । 

विवेचन--फेवली भगवान्‌ , तत््व-निरंय चवश्य्‌ कर देते 
श्रतएव इस वाद्‌ मे सभ्यं की भी श्रावश्यकता नही पडती । 

तृतीये प्रथमादीनां यथायोगं पूर्ववत्‌ ॥ १३ ॥ 


चर्य -परत्र तत्त्वनिर्शिनीपु क्ञायोपशमिकन्ञानी वादी हो तो, 
प्रथम, द्वितीय श्रादि प्रतिवादियों का पहले के समान यथायोग्य वाद्‌ 
होता है । 

विवेचन-यदि तीसरा वादी ही तो उस्तके साथ प्रथम प्रति. 
वादी का चतुरंगत्राद दोगा, द्विनीय ओर दृतीय प्रतिवादी का कभी 
दो अङ्ग वाला, कभी तीन श्रङ्ग वाला वाद दोगा श्रौर चतुर्थ प्रतिवादी 
के माध्रदौोश्रङ्ग वला दही वाद्‌ होगा। 


तरीये प्रथमादीनामेवम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रयं -परत्र तत्त्वनिशिनीयु केवली वादी हो नौ प्रथम प्रति- 
वाद्री के साध चतुरग रौर हितीय तथा वृतीय प्रतिवादी के साथदौ 
अङ्ग वाला वाद्‌ दी होता है। 


वाद्‌ के वार श्रंग 
वादिप्रतिवादिसम्यसभापतयशत्वार्यङ्ञानि ॥ १५ ॥ 


श्रयं-वाद के चार श्रंग होते है वादी, प्रतिवादी, सभ्य 
श्रौर सभापति । 





प्रमाण-लय-तन्त्वालोक ] (१६२) 





वादी-प्रतिवादी का लकणं 


भ्रारस्भकम्रत्यारम्भकावेव मल्नप्रतिमल्नन्यायेन चादि- 
भ्रतिबादिनौ ॥ १६॥ 

धर्थ--मल्न श्रोर प्रतियल्ल की भति प्रारम्भक श्रौर म्रत्या- ` 
रसम्भक क्रम से वादी श्रौर प्रतिशरादी कलते है । 

वादी-प्रतिवादी का कत्त॑न्य 

प्रमाणतः स्यपक्तस्थापनप्रतिपक्तप्रतिक्तेपावनयोः कर्मं ॥ 

शर्भ--ग्रमाण स पने पत्त की स्थापना करना श्रौरतरिरोधी 
पक्त का खण्डन कना व।दी श्चौरं प्रतिवादी का कन्तेव्य है । 


विवेषचन--कंवल श्रते पत्त की स्थापना करवठेनेसे या 
केवत विरोधी पक्त का खर्डन कर ठेने से तत्व का निर्णय नहीं 
होता । प्रत तत्त्वनिणंय के लिए दोनों को दोनों कार्यं करना चाटिर। 


सम्यो का लक्तय्‌ 


वादिप्रतिवादिसिद्वान्तत्वनदीष्णत्व-धारणा-बाहुशुत्य- 
्रतिभा-तान्ति-माष्यस्थैरुभयाभिसताः सम्याः ॥ १८ ॥ 

अरयै-जो वादी श्रौर प्रतिवादी के सिद्धान्त-त्त्व में कुशल 
दो, धारणा, बहृश्ुतता, परतिमा, जञान्ति श्नौर मध्यस्थता से युक हो 


तथा वादी श्रौर अतिवाद द्वारा स्वीकार कयि गये हो, रेस विद्वान्‌ 
सभ्य होते है । । 


(१५३) [ श्रष्टम परिच्छद्‌ 





स्का कर्चान्य 


वादिग्रतिवादिनौ यथायोगं वादस्थानककथाविशेपांगी- 
कारणाऽग्रवादोत्तरवादनिदंशः, साधकवाधकोक्तिगुणदोपाव- 
धारणम्‌, यथाव्रभरं ततकलप्रकाशनेन कथाविरमणम्‌ , यथा- 
संभवं सभायां कथाफलकथनं चपां कमाणि ॥ १६ ॥ 

श्रथ वादी श्रौर प्रतिवादौ को वाद स्यान का निर्णय 
करना, कथा-व्रिततेप कौ स्वीकार कराना, पूर्रपन्न श्रौर उत्तरपत्त नियन 
कम देन, चलि हुए साधक श्रौर याधक प्रमाणा कं गुण दोप का 
निश्चय करना, श्रवसर श्रनि पर (जथर बारी, प्रतिवादी या दोनों 
प्रमली विपय को दोडकर इधर-उधर भटफने लगेतव्र) तत्व को 

प्रकट कण्केचार को ममापर कना, श्रीर्‌ यथायोग्य वाद्‌ के फल 
( जयच-पगलय ) की घाषगा करना, सभ्या का कत्तव्य ह्‌ । 
सभापति का क्षयण 

ग्राऽ्प्तश्वर्यनमामाध्यस्थसम्पन्नः सभापतिः ॥२०॥ 

अथं प्रा, श्रातता, पवये, त्तमा श्रौर मध्यन्धता गुणों से 
युक्त सभापति होना हह । 


विवेचन---जों स्वथं वुद्धिशानी हो, प्याज्ञा प्रदान कर मकता 
हो, प्रभावशाली द, नमाणीलष्ो श्रौ वादी तथा प्रतिवादी के प्रति 
निप्पर्न टो वष्ठी सभापति ष्टके योग्य दहं। 


सभापति का कर्व॑भ्य 
वादिसभ्यामिरितावधारणकलदहन्यपोदहादिक चास्य 


कमं ॥ २१॥ 


प्रमाणख-नय-तन्त्वालोक (१६४) 
स 


शर्थ- वादी, प्रतिबाशीश्रौर सभ्यो के कथन का निय 
करना, तथा कलह मिटाना श्रादि सभापति के कर्तव्य है| 


विकेचन--वादी-प्रतित्राी श्रौर सभ्यो के कथन का निश्चय 
करना तथा वादी श्रौर प्रतिकाश मे श्रगर कोई शतं हृ दो तो उसे 
पूणं कराना अथवा पारितोपिक वितरण कमना सभापति का 
कन्तेव्य है । 


वादी-प्रतिवदी के योलने का नियम 
सजिगीपुकेऽस्मिन्‌ यावत्सभ्यापेकत स्फूतौ वक्तन्यम्‌॥२२॥ 


र्थ-जव जिगीपु का जिगीप के सायवादषहो नो हिम्मत 
होने पर जब तकर सभ्य चाहे तव तक्र बोलते रहना च।हिये । 


विवेचन--जव तक वादी प्रतिवादी मं से कोह णक स्वपत्त- 
साधन श्रौर परपक्त दपण करने मे ्रममर्थं नदी होता तच तक 
किसी बिपय का निणय नदी होना । इस श्रवस्था मे वारी-प्रतिचादी 
को अपना पना वक्तव्य चालू रखना चाद्ये । जव सभ्य बोलने का 
निषेध करदं तव वंद्‌ कर ठेना चादिए । यह्‌ जिगीपु-वाद के लिए है । 


उभयोस्तच्वनिणिनीपुत्ये य वत्‌तनिणेयं याचत्स्फरतिं 
च बाच्यम्‌ ॥ २३॥ 


शर्य-दोनों-वादी प्रतिवादी यदि तत्त्वनिर्णिनीप्‌ हो तो तत्त्व 
का निर्णय होने तक उन्हे वोलना चादि । श्रगर तत्त्व.निर्णय न टो 
पावे रौर वाटी या प्रतिवादी को श्रागे बोलना न सू पड़े तो जकं 
तक सू पड़े तव तक बोलना चाहिए । 


ट ७ 


अ क उर जद 


वगाल् सस्छरत एसोसिएयन 
कौ प्रथमा परीका के प्रश्नपत्र 


सच्‌ १६३६ 
£ # 
पृरणसंख्या-१००। समय १२-४। 
[सवे ्रण्नाः समानमाना; । पच्च ण्व प्रश्ना. कषमाधातन्या" |] 


१। स्वमते कानि प्रमाणानि ? को वा नयं ? किच्च तत्त्वम्‌ ? 
ण्ततं सव्व" मूत्राख्युलिस्य वेशद्ेन लेख्यम । 


२ कोवा श्रवग्रह.?काच ईहा? कीरशो व्यपटेशमेद ? 
९४ च, क 
सि श्रवधि्तानम ? एतत्त सव्वं" मन्द्भ॑तो विशदीकृत्य लेखनीयम्‌ । 


3 । ““उपलम्भावुपरलम्भसम्भव त्रिकाल्लीकलितसाभ्यसाधन- 
मम्चन्धाग्रालम्बनमिदमम्मिन सत्येव भवतीत्याद्याकारं संवेदनमूहापर- 
नामा त्क” , “नतु त्रिलन्णकादि. ; “ब्याप्निग्रहणसमयापेनया 
साध्यं ध्रम्मं ण्वान्यथा तदमुपपत्ते,--सूत्राणामेपां ससङ्धत्तिकं 
न्यास्यानं कुच्चन्तु । 


| ¢ । स्वमते श्चभावः कतिविधः ? तेपां सार्थक्यं लक्षणानि 
व्ोल्लेख्यानि । 

५। का विरुद्धोपलब्धिः? सा कतिविधा? सूत्रमह्लिख्य 
उम्पष्रतयां लेखनीया । 


£ । करं तावद्‌ वचनलतणम ? क्रि तस्यात्र प्रयोजनम्‌ १ किवा 
-शब्दलक्तणं ततप्रामाण्यच्च ? तत्‌ सव्वं" सूत्रमुल्लिस्य व्याकरणीयम्‌ । 


(२. 
७। “हतरथापि संवंदनात' , “विधिसात्रादिप्रधनितयापि 
तस्य प्रसिद्धेः , “तद्विपरीतस्तु विकलादेशः-- पां सूत्राणं सङ्गति- 
प्रदरशनपूर्वक व्याख्यानं ऊुव्व॑न्तु श्रीमन्त । 


ध | 

८ । धयत्‌ प्रमाणेन प्रसाध्यते तदस्य फलम्‌ , “श्रमातुरपि 

स्वपरन्यवसितिक्रियाया कथश्चिद्धेद "अनयो सूत्रयोः मङ्गति 
मद्यं व्याख्यानं कार्य्यम्‌ । 


६ । व्याप्तेः तकभास्नस्य च लक्तणमुदूत्य व्याख्यायाम्‌ । 


१० । प्रत्यभिनान-स्मरत्योश्च लक्षणं प्रदश्य सोदराहरणं' 
व्याक्रियताम । 


सच्‌ १६४१ 
पूरंसंख्या--१०० । समय. १२-४। 
[ सवं प्रना' समानमानाहोः । पञ्च एव प्रश्ना समाधातन्याः । ] 


१। स्वाभिमतप्रमाणयो्हयो मलयक्तपरोक्तयोः यया रीत्यामि 
अन्येषां प्रमाणानाम्‌ अन्तभांवः सां रीतिः प्रदरशनीया । 


२। श्रवाय ; व्यपदेशः ; अनवगतिप्रसद्गः , विक्रलम्‌ 
केवलज्ञानम्‌ , त्रिलक्षएकादि' , प्रसिद्धो धर्म्मा, इत्येषां पडा 
लक्तणज्ञापकानि सूत्राणि समु्ञिख्य व्याख्यायन्ताम्‌ । 


३। सादश्य-शक्ति-स्मरण-अभावा्ना स्वमते कस्मिन्‌ प्रमा 
अन्तभावः १ तद्‌ विशढरीत्या लेख्यम्‌ । 


(३) 


४ । साधम्य॑-वेधस्स्यट्टान्तानां सोदाहरणं सूत्राण्युललिख्य 
त्याल्यायन्नाम्‌। 


#। प्रागभाव-प्रध्वंसाभाव-व्याप्य-व्यापकजातीनां सोदाहर- 
रणानि सूत्राणि समुद्रूत्य तानि व्याल्यायन्ताम्‌ । 


६ । वर्णपदवाक्यात्मक्र वचनम्‌, सच द्वेधा लौकिको 
लोकात्तरस्च, स्यान्नास्त्येव सन्वेमिति निपेधकल्पनया हितीयः 
दस्यनेपां सूत्राणां सोदादरणा व्याख्या विधेया श्रीमद्भि. । 


७। उत्तरथापि संवेदनात्‌, युगपद्विधिनिपेधात्मनोऽथंस्यावाचक 
ण्वासौ उति वचो न चतुरन््रम्‌ प्रतिपय्यायं प्रतिपा पच्यनुयोगानां 
सप्रानामव सम्भवान्‌--एतेषां सूत्राणाम्‌ उगदरणसुखेन व्याख्यान 
कुच्चेन्तु भ्रमन्तः 


<। चन्‌ प्रमाणेन प्रसाध्यते तदस्य फलम्‌, प्रमातुरपि 
म्यप्रन्यवमितिक्रियाया कथस्िदभद, सान्यवदहारिकम्रत्यक्तमिव यदा 
भामते तत्तदाभासम्‌--ण्तेपा सूत्राणा साशय च्याख्यानं काय्य 
श्रीमद्भि 


६। श्च्धम्य नित्यत्वानित्यत्वसाधन सूत्राणि प्रदश्य स्वमते 
मिद्टान्त. प्रदगनीयः। 


१८ । स्वमतं कि निन्त्राणलकत्तणम्‌ ? को वा वीतरागः, 
श्रवोनररगश्च क. इलयेतन स्व ' घन्थतो वैशद्यन लेखनीयम्‌ । 


